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प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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प्रथम बार मुल्य ॥ 


निवेदन 


श्रीरवीनद्धनाथ ठाकुर की प्रभावशालिनी लेखनो से लिखा 
गया ' बऊ ठाकुरानोर हाट ” नामक बंगला उपन्यास का हिन्दी- 
अनुवाद छपकर तैयार है| गया। हिन्दी में इसका नाम रक़खा 
गया है 'विचित्रवधूरहस्य' । रवीन्द्र बाबू के लिखे डपन्यासों की 
बंगला में बड़ी प्रतिष्ठा है। आशा है, हिन्दी वाले भी आपके इस 
सामाजिक उपन्यास के रुचि के सांथ पढ़ेंगे ग्रार प्रसन्न होंगे । 


अकाशक 


विचित्रवधू-रहस्य । 
पहला परिच्दरेद । 
३0 4 ते बहुत बीत गई है। गरमी का मौसम है । 


हवा इस तरह बन्द हा गई हे कि पेड़ का 

६ रा 89” एक पत्ता तक नहीं हिलता। यशोहर के 

के य ०० महाराज प्रतापादित्य के ज्येष्ट पुत्र युवराज 

द्ाः ः ः है उदयादित्य अपने सोने की कोठरी में हवा- 
दार खिड़की के पास बैठे हैं। उनके पास उनकी स्त्री खुय्मा 
बेटी हे । 

सुरमा ने कहा--“ क्या कीजिएगा। सह लीजिए । धीरज 
धर कर रहिए | किसी समय सुख का दिन आवेहीगा ।” 

उदयादित्य--“ में ओर तरह का कोई सुख नहीं चाहता। 
में इतना ही चाहता हूँ कि यदि में यशोहर के राजभवन में 
जन्म लेकर युवराज न होता, उनका प्रथम पुत्र हैाकर उनके 
राज़ सिंहासन का, उनके सारे धन, सम्पत्ति, मान-मर्य्यांदा, 
यश, प्रताप और महत्व का एक मात्र उत्तराधिकारी नहीं 
होता, बल्कि उनकी छोटी से भी छोटी प्रजा के घर जन्म लेता 
ते में अपने को बहुत सुखी मानता। कहो, कोई ऐसी तपस्या 
है जिसके करने से मेरे मन की बात पूरी हा ?” 

सुरमा ने अ्रधिक अ्रधोर होकर युवराज के दहने हाथ को 
अपने दोनों हाथो में लेकर दवा रक्खा ओर उनके मुँह की 


२ पहला परिच्छेद । 


ओर देख कर धीरे धीरे लम्बी सॉस ली। युवराज की इच्छा 
पूरी करने के लिए वह प्राण तक दे सकती है किन्तु प्राथ देकर 
भी यह उनकी दस रच्छा को पूरी नहीं कर सकती । यही उस 
को दुः्ख है 

युवराज ने कहा--“ सघुरमा, मेन राज़ा के घर में जन्म ते 
लिया, पर मे खुखी न हुआ । राजभवन के सभी लोग समभकत 
हैं कि मैंने उत्तराधिकारी हाकर अन्म ग्रहण किया है, सम्तान 
हाकर नहीं । महाराज मेरे बचपन से ही मुझ पर कड़ी निगाह 
रखते हैं। में उनके यश और प्रतिष्ठा को स्थिर रख सकूंगा या 
नहीं, अपने वंश के महत्त्व को रक्ला कर सकू गा या नहीं, राज्य 
का गुरुतर भार उठा सकूँगा या नहीं, उन्हें इन बातें का सदा 
सम्देह बना रहता है । मेर हर एक काम को, मेरी चाल ढाल 
को वे परीक्षा की दृष्टि से देखा करते हैं, स्नेह की दृष्टि से 
नहीं । मेरे सम्बन्धी लोग, मन्त्री, दरवार के सभ्यगण ओर 
प्रजागण मेरे स्वभादर ओर कामा को देख कर मेरे भविष्य की 
गणना कर चुके । सब ने सिर हिला कर कहा--“ मेरे द्वारा 
इस कठिन राज्य की रक्षा न हो सकेगी । में मूखे हूँ। में भला 
बुरा कुछ नहीं समझता ।” धीरे धीरे वे लेग मेरी श्रवशा करने 
लगे । पिता मुझ पर अश्चद्धा करने लगे। उन्होंने एक दम मेरी 
आशा त्याग दी। अब ते वे भूल कर भी मेरा स्मरण नहीं 
करते; मेरी कुछ खोज खबर तक नहीं लेते |” 


सखुरमा की आँखों में शॉसू भर आये। उसने जी मसेास 
कर कहा--"“ ओह ! कोई केसे सह सकता है ?” खुरमा को 
बड़ा ही दुःख हुआ और कुछ क्रोध भी हुआ | उसने फिर 
कहा--“जा लोग आपको मूर्य्य कहते हैं वही मूर्त्र हैं ।” 
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उदयादित्य जरा हंसे | उन्हाने सुरमा की ढाड़ी पर हाथ 
लगा शोर उसके रोषान्धित रक्तिमापूर्ण मुंह फो हिला कर 
कह।--" नहीं सुरमा, सचमुच मुझे राज्यशासन की बुद्धि नहीं 
है | इस बात की कई बार परीक्षा हो खुकी है| में जब सेलह 
वर्ष का था तब महाराज ने काम सिखलाने के अभिप्राय से 
हुसेनखाली परगने का भार मेरे हाथ दिया था। छुः महीने भी 
बीतने न पाये थे कि भारी गड़बड़ मच गई। खजाना जितना 
चाहिए वसूल न हुआ | प्रजा आशीर्वाद देने लगी, पर देहात 
के मुलाजिम मेरे विरुद्ध राजा के निकट रिपोर्ट करने लगे। 
राजद्रबार के सब लोगों ने यही निश्चय किया कि युवराज 
जब प्रजागणां का इतना पत्त लेते हे तब जान पड़ता हैं उनस 
राज्य का काम न हो सकेगा। तबसे महाराज मुझे और भी 
हेय समभने लगे । अब ते वे प्रायः मेरी ओर देखते तक नहों। 
कहते है, वह कुलाह्ार ठीक रायगढ़ के चच्रा वसन्तराय के 
सदश होगा, सितार बजा कर नाचता फिरेगा और राज्य को 
रसातल पहुँचावेगा । 

सुरमा ने फिर यही बात कही--“ प्रिययम, सह लीजिए | 
घीरज घर कर रहिए | चाहे हजार बुरे हा, पर हैं तो बाप ही | 
आज कल राज्य-वृद्धि की एक मात्र दुराशा उनके सारे हृदय 
में छा रही है। स्नेह के लिए हृदय में ज़गह नहीं । जितनी ही 
उनकी आशा पूरी होगी उतना ही उनके स्नेह का राज्य 
बढ़ेगा ।” 

युवराज ने कहा---“ सुरमा, तुम बुद्धिमती हो, दृरदशिनी 
हो, इसमे सन्देह नहीं; पर इस विषय में तुम भूलती हो। 
प्रथम तो आशा की अवधि नहीं, दूसरा यह कि पिता के राज्य 
की सीमा जितनी ही बढ़ेगी. जितना ही वे अधिक राज्य प्राप्त 
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करंगे उतना ही उसके शअ्र्क्तित होने का भय उनके मन में 
बढ़ेगा | राज-काज जितना ही भारी होगा, थे उतना ही मुझको 
झयाग्य समझभेगे |?! 


खुरमा की समभ में कोई भूल न थी, पर तो भी उसने अपनी 
भूल मान ली । विश्वास बुद्धि को भी लॉघ कर पार हो जाता 
है, वह किसी तरह विश्वास करने लगी । मानो उदयादित्य की 
ही कही हुईं बात ठीक है । 


उदयादित्य आप ही आप बेलने लगे--“ में यहाँ लोगों की 
कृपाद्टि ओर अपमानसूचक दृष्टि न सह कर कभी कभी चुप 
चाप रायगढ़ के दादा साहब के पास जाने पाता; पिताजी मेरा 
कुछ विशेष अनुसन्धान नहीं करते, हाय ! मेरे लिए यह केसा 
अच्छा ज़माना पलटता । वहाँ भाँति भाँति के बाग देखने में 
आते, गाँव वाला के घर जाने पाता, दिन रात राजसी लिबास 
में नहीं रहना पड़ता, इनके सिवा जिस जगह दादाजी रहते 
हैं, उस जगह शोक विषाद का नाम नहीं, मानो पहाँ से दुःख 
शोक तीन सोमाओं के पार भाग जाते हैं। वे गाने बजाने के 
हथे से चारों दिशाओं को भरपूर किये रहते हैं। उनके आस 
पास चारों ओर आनन्द, उमहू, मैत्री और शान्तियाँ छाये 
रहती हैं। वहां जाने ही से में भूल जाता हूँ कि में यशोहर का 
युवराज हूँ । एक बात और यांद आई, बह क्या सहज भूल 
सकती है ? जब मेरी उच्न अट्टारह घर्ष की थी, जब में रायगढ़ 
में दादाजी के पास था, चसन्‍्ती हवा बह रही थी, चारो ओर 
हरित कुजबन की शोभा फैल रही थी, कोयल ओर पपीहे जहाँ 
तहाँ फूले हुए आम के पेड़ों पर बेलल रहे थे, उस वसन्‍्त ऋतु 
में, उसी कुजवन में, मेने रुक्मिणी को देखा ।” 
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सुरमा बोल उठी--“ यह बात में कई बार खुन चुकी हूँ।” 

डउद्यादित्य--“ एक यार और सुने, कोई कोई बात जी में 
पेसी भरी हुई है जे! कभी कभी चित्त में बड़ी कड़ी चोट पहुँ- 
चाती हे। यदि उन बातों को निकाल बाहर न करूँ ते उस 
चाट से कलेजा फट जाय । यह बात तुमसे कहने में अ्रब भी 
लज्ञा और कष्ट होता है, इस कारण तुम्हे बार बार कहता हूँ। 
जिस दिन लज्ञा न होगी, कष्ट न होगा, उस दिन समकभूँगा 
मेरे पाप का प्रायश्वित्त हो गया । उस दिन कुछ न कहूँगा |? 

सुरमा--" प्राणनाथ ! प्रायश्चित्त केसा ?” यदि आपने 
पाप किया तो वह पाप का देाप है, आपका नहों | में कया आप 
के हृदय को नहीं जानती । अन्तयांगमी भगवान क्या आपके 
पवित्र हृदय का भाव नहीं समभते हैं ? 


उदयादित्य कहने लगे--/रुक्मिणी मुझसे तीन वर्ष बड़ी 
थी। वह विधवा थी और अकेली थी। दादाजी की दया से 
वह रायगढ़ में सुख से समय बिता रही थी। याद नहीं है, 
पहले पहल किस चतुराई से फँसा कर वह मुझे ले गई । उस 
समय मेरे मन में मध्याह काल की लू चल रही थी, इतना प्रखर 
तेज़ कि भला बुरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। माना उस 
समय मेरे लिए चारों ओर यह संसार तेजामय भाष से ढका 
था| सारे शरीर का खून दिमाग पर चढ़ आया था। भला 
बुरा कुछ नहीं जान पड़ता था। रास्ता, बेरास्ता, ऊँच, नीच, 
पूरथ और पच्छिम सब मेरी आँखों के सामने एक आकार 
धारण किये थे | इसके पहले मेरे मन की ऐसी अवस्या कभी 
न हुई थी और न उसके बाद ही फिर कभी बेसी हुई। न 
मालूम, भगवान्‌ ने किस मतलब से इस दुबल बुद्धि-हीन हृदय 
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का अयुक्त रीति से एक दिन के लिए उस तरह उत्तेजित कर 
दिया था, माना एक ही पल में सारा जगत्‌ इस दुबेल हृदय 
के खींच कर कुमार्ग में ले गया। हा भगवन ! मेने क्या अप- 
राध किया था जो उस पाप से एक ही घड़ी में तुमने मेरे 
जीवन की सारी खच्छुता काली कर दी । क्षण भर में ही दिन 
को रात बना डाला | माने मेरे हदय की फुलवारी में खिले 
हुए मालती और जूही के फूल भी लज्जञा से काले है। गये |” 

उदयादित्य आगे कुछ न बेल सके, मुंह पीला पड़े गया, 
आँखे फ्प गई | माना उनके सिर से पैर तक बिजली का तार 
दै।ड़ गया। 


सुरमा ज़रा अनखा कर बाोली--“आपको मेरे सिर की 
सैागन्द है, इस बात का अब आगे न बढ़ाइए ।? 


थाड़ी देर तक उदयादित्य चुप रहे। उसके बाद वे फिर 
कहने लगे--“ क्या कहूँ, जब चित्त का वेग शान्त हुआ, जय 
सब पदार्थ पूर्ववत्‌ दिखाई देने लगे, जब मेंने संसार को स्वप्न 
का एक दृश्य न मान कर प्रकृति का काय्ये-स्थल माना तब 
मेरे मन की जो अवस्था हुई वह तुमसे क्या कहूँ। कहाँ से कहाँ 
आगिरा ! से, हजार, लाख कोस दूर पाताल के घार अन्धकार 
गढ़े में मानो पलक मारते मारते एक दम गिर गया। दादाजी 
मुझे बुला कर ले गये। उनके सामने में मुँह क्यों कर दिख- 
लाता | सच पूँछाो ते तभी से मुझे रायगढ़ छाड़ना पड़ा। 
परन्तु दादाजी बिना मुझसे मिले कब रह सकते हैं। मुझे बार 
बार बुलाते हैं, किन्तु मुझे इतना संकाच हेता है कि में वहाँ 
किसी तरह जाना नहीं चाहता । दादाजी के बुलाने पर भी 
जब में उनके पाल नहीं जाता तब बे स्वयम मुभका और खबिभा 
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के देखने यहाँ आते हैं। उन्हें किसी तरह की ईर्ष्या नहीं, 
ग्लानि नहीं, कुछ नहीं । वे कभी मुझसे यह भी नहीं पूँछते कि 
रायगढ़ क्यों नहीं जाते ? वे हम लोगों का देख कर बहुत ही 
प्रसक्ष होते हैं । इसी से वे कभी कभी यहाँ आते हैं और दे! 
एक दिन रह कर फिर चले जाते हैं |? 
उदयादित्य ने मुसकुरा कर अपने विशाल नेत्र में श्रत्यन्त- 
सरस कोमल प्रेम भर कर सुरमा के मुंह की ओर देखा । 
सुरभा ने मन ही मन कहा--“ देखूँ, अब की बार क्या 
बात निकलती है। उसने जरा सिर झुका लिया, उसका चित्त 
कुछ चश्चवल हो पड़ा | युवराज ने अपने देानां हाथ उसके दोनों 
गालों पर रख कर बड़ी कोमलता से उसके नीचे को ओर 
भुके हुए मुंह के ऊपर उठाया और वे उसके बिलकुल ही 
पास जा बैठे । उन्हाने धीरे धीरे उसके माथे का अपने कन्धे पर 
स्थापित किया, तदनन्तर प्रेमालिह्नपूर्ंक कहा--“ उसके बाद 
क्या हुआ ? यह में तुम्हारे मुंह से खुनना चाहता हूँ। प्यारी, 
तेरा यह बुद्धि से चमकता हुआ, यह शान्तिभाव से भरा हुआ, 
हास्यविकसित कोमल प्रेममय प्रसन्न मुँह कहाँ से उदित 
हुआ ! मेरे उस गहरे अन्धकार का नाश होने की क्या आशा 
थी ? मेरी ऊषा तुम्ही हा, मेरी प्रभा तुम्ही हे। और आशा भी 
तुम्ही हा | तुम न होती ते में उसी प्रकार घार अन्धकार में 
पड़ा रहता । किस मन्त्रवल से तुमने बात की बात में मेरे उस 
अन्धकार का दूर कर दिया। युवराज ने बार बार सखुरमा का 
मुंह चूम कर अपनी कृतशता प्रकट की | सुरमा कुछ न बाली, 
उसकी आँखें। में आनन्द के आँसू उमड़ आये। युदराज़ ने 
कहा--“ इतने दिनों के बाद मेने यथार्थ में अपने जीवन का 
सहारा पाया | तुम्हारे सुँह से सुना कि “में म्ख नहीं हैँ”? 
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आज मेंने इस पर विश्वास किया इसी का मेंन सच माना । 
आज मेंने तुमसे सीखा, बुद्धि अन्धयकार मय छोटी ग्ली की 
तरह टेढ़ी मेढ़ी संकी् या ऊँची नीची नहीं है। यह राजमार्ग 
की तरह सीधी, समतल ओर खूब लम्बी चाड़ी है । पहले में 
अपने ऊपर घृणा करता था, आपही अपनो अवज्ञा करता था, 
किसो काम के करने में मेरा उत्साह नहीं हाता था। में सवंदा 
साहसहीन कायर सा बना रहता था । मेरा मन जिसे सत्य 
मानता था, उसे खसंशयात्मिका बुद्धि असत्य कह कर मुझे भटद- 
काती थी। मेरे साथ जे जिस तरह का व्यवहार करता था में 
उसे सह लेता था, खुद भला बुरा विचारने का प्रयत्न नहीं 
करता था । इतने दिनों के बाद आज मेने जाना कि में मी कुछ 
हैं। में बिलकुल मिद्दी का पुतला ही नहीं हैँ । इतने दिन माने 
में गढ़े में छिपा था। तुम मुझे वाहर कर प्रकाश में लाई हा। 
सुरमा, तुमने मुझे नवोन रूप में परिवतित किया है। श्रब मेरा 
मन जिसे अच्छा समभेगा उसे में अवश्य करूँगा । मेरा तुम 
पर अटल विश्वास है। जब तुम मुझे विश्वास दिलाती हो 
तब में अपने ऊपर निःशक्वुभात्र से विश्वास क्यों न करूँ? तुम 
ने इस मक्खन से कामल शरीर में इतना बल कहाँ पाया जा 
मुझे ऐसा बलिप्ठ बना डाला ।? 


सुरमा अपने असीम निर्भर भाव से स्वामी को दोनों 
भुजाओं से आवेष्टित करके उनकी छाती से लिपट गई। 
वह सम्पूर्ण आत्मत्याग की दृष्टि से उनके मुँह की ओर 
देखने लगी | उसकी अनुराग भरी आँखें न साफ साफ कह 
दिया--“ मेरे और कोई नहों, केवल तुम्ही एक है। । इसी से 
सब कुछ हे ।!' 


विचित्रवधू-रहस्य । & 


बचपन से ही उदयादित्य अपने सम्बन्धियों से अपमानित 
होते आते हैं । इसीसे किसी किसी दिन गहरी निःशब्द रात 
में सुरमा के पास वही सैकड़ों बार की कही हुई अपनी राम- 
कहानी सुना कर अपने दिल का बोझ हलका करते है । 


उदयादित्य ने कहा--' खुरमा, इस तरह से और कितने 
दिन चलेंगे ? इधर राजद्रबार में सभासदगण मुभ पर एक 
प्रकार की विलक्तण कृपादष्टि रखते है, उधर अन्दर हवेली में 
माँ तुम्हारी खबर लेती है। नाकर नाकरानी तक भी तुम्हारा 
कुछ सम्मान नहीं करतीं । मुझे किसी का कुछ कहने का 
साहस नहीं हाता इसी से चुप हा! रहता हैँ । सब सहे जाता 
हैँ । सुरमा, तुम्हारा स्वभाव कुछ उग्र हे, पर तुम भी चुपचाप 
सब सह लिया करो । जब तुमको में सुख न दे सका, जब मेरे 
सम्बन्ध से तुमको केवल अपमान ओर कष्ट ही सहना पड़ा 
तब मेरे साथ तुम्हारा विवाह न होना ही अच्छा था।” 


सुरमा--“ प्राणनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं। सुरमा के 
लिए यही समय उपयुक्त है। खुख के समय में आपकी कौन 
सी सेवा कर सकती ? सुख के समय में सुरमा एक मात्र 
बिलास की वस्तु थी, एक तरह का खिलेना था । इन सब दुःखों 
को पार करके मेरे मन में यह सुख जाग रहा है कि आप मुझे 
किसी तरह अपने दुःख का सहारा समझभ रहे हैं। आपके 
लिए दुःख सहने में जे अतुल आनन्द है में उस आनन्द का 
उपभोग कर रही हूँ | यदि मुझे कुछ खेद है तो इतना ही कि 
में आपके समस्त कष्ठटों को अपने ऊपर क्यों नहीं ले सकी ?” 

युवराज कुछ देर तक सुरमा के मुंह की ओर देखते रहे; 
अखिर बाले--“ प्यारी, में ग्रपन लिए कुछ परवा नहीं करता | 

२ 


१० पहला परिच्छेद । 


मेरे लिए सब सहाय हो गये हैं | मेरे लिए तुम क्यों कष्ट 
सहोगी ? सच्ची खत्री को पति के साथ जैसा बर्ताव रखना 
उचित हे तुम वैसा ही मेरे साथ रखती हो, मुझे किसी तरह 
का कष्ट न हो । इसका ध्यान तुम्हारे मन में हमेशा बना रहता 
है। मेरे मन में ज़ब किसी तरह का काई खेद हेता है तव तुम 
आश्वासन देकर मुझे ठिकाने लाती हो । पर में तुम्हारा 
स्वामी होकर तुम्हे अपमान या ग्लानि के दुःख से नहीं बचा 
सका, तुम्हें कोई सुख न दे सका। तुम्हारे पिता श्रीपुराधीश 
मेरे पिता की प्रधानता स्वीकार नहीं करते और न अपने को 
यशाहर के छुत्र की छाया के अधीन समभते हैं, इससे 
पिताजी रुष्ठ होकर उसके बदले तम्हारी अ्रवह्देला करके ही 
अपने महत्त्व का रखना चाहते हैं। तुम्हारा काई क्यों न अप- 
मान करे, पर वे उस पर तनक भी ध्यान नहीं देते । वे समभते 
हैं कि उन्हेने जो तुम्हें पुत्रवधू बनाकर अपने घर में जगह दी 
है यही तुम्हारे लिए बहुत है । जब ये सब बाते' बरदाश्त नहों 
होतीं तब कभी कभी जी चाहता है कि सब छोड़ छाड़ कर 
सिर्फ तुम्हे अपने साथ लेकर कहां चल दूँ | अब तक तो 
में कभी का चला गया होता, पर तुम्हीं ने मुझे रोक 
रक्‍्खा है |? 

रात बहुत चली गई | सॉम के तारागरा कितने ही अस्त 
हो गये हैं और गम्भीर रात के कितने ही तारे उदित हुए हैं। 
किले के फाटक पर पहरदारों के चलने की आहट कुछ कुछ 
सुनाई दे रही है। सारा संसार निद्वादेवी की गाद में विश्ञाम 
ले रहा है । शहर की रौशनी बिलकुल बुत गई है। सभी के 
घर का द्वार बन्द है। दे एक गीद ड़ के सिवा प्रायः एक भी 
प्राणी बाहर घूमता दिखाई नहीं देता | उदयादित्य के सोने की 
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काठरी का द्वार चन्‍्द था | एकाणक बाहर से किसी ने किवाड़ 
खटखाटाये, उदयादित्य ने कट जाकर द्वार खोला, देखा, विभा 
खडी है । पूछा--“ क्या है विभा ? क्या हुआ हे ? इस समय 
यहाँ क्यों आई हो ?'" 

पाठकगरा पहले ही जान चुके हैं, कि विभा उदयादित्य की 
बहन हैं । 

विभा न कहा--“ जान पड़ता है, सर्वेनाश हुआ ! सुरमा 
ओर उद्यादित्य एक साथ पूछने लगे--“ क्यों, क्‍या हुआ 
कॉँपती हुई विभा ने चुपके से कुछ कहा--“कहते कहते वह 
अपने को सँभाल न सकी, बीच ही में रोकर बेली--“ भैया 
क्या होगा ?? 

उदयादित्य ने कहा--“गोओ मत । में अ्रभी जाता हूँ।?” 
विभा न कहा, नहीं तुम मत जाओ |!” 

उदयादित्य--“ क्यों, विभा ??”! 

विभा--“ तुम्हारे जाने का हाल मालूम हो जाने पर शायद 
पिता तुम्हारे ऊपर क्रोध करें ?”? 

सरमा ने कहा--“विभा, अभी क्या वह सोचने का 
समय हे ?” 

उदयादित्य पेशाक पहन कर कमर में तलवार लटका कर 
जाने के लिए तैयार हो गये | बिभा ने उनका हाथ पकड़ कर 
कहा--“ भैया, तुम मत जाओ । किसी आदमी के भेज दे।। 
मेरा जी घबराता है।” 

डदयादित्य ने कहा--“घबराने की कोई बात नहीं है । 
अभी मेरे जाने में बाधा मत दे। । अ्रब वक्त नहीं है ।” यह कह 
कर वे तुरन्त अपनी काठरी से बाहर हो गये । 
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विभा ने सुरमा का हाथ पकड़ कर कहा--“ भाभी, श्रगर 
पिताजी सुन पाये तब ?” 

खुरमा ने कहा--“ तब और क्या होगा ? हम लोगों पर 
उनका कुछ स्नेह भाव थाड़ा ही है । अगर कुछ है भी ते वह 
न रहेगा इतना ही न | इसके लिए कोई कहाँ तक डरे।” 

विभा ने कहा--/ नहीं भाभी, मुझे बड़ा डर लगता हे। 
अगर किसी तरह का दराड ही दे ?!? 

सुरमा ने लम्बी साँस लेकर कहा--“मुझे पूरा विश्वास 
है, संसार में जिसका काई रक्तक नहीं उसकी रक्षा भगवान 
करते है। हे ईश्वर ! तुम अपने नाम का कलड्»डित न करो। 
तुम पर जो मेरा अटल विश्वास है, उसका भह्ग न करो !” 
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455१६ नत्री ने कहा--“ क्या वह काम करना उचित 
स््‌ है होगा ?? 
शक प्रतापादित्य--“ कौन काम ?”? 

अज्क मन्त्री--' कल जिसके लिए शआश्राज्ना दी 


गई है।” 

प्रतापादित्य ( क्रोध से ) कल क्या आशा दी गई है ?” 

मन्त्री--- चचा साहब के सम्बन्ध मे ।? 

प्रतापादित्य और भी क्रुद्ध हो कर बाोले--“चचा के 
सम्बन्ध में क्या ? 

मन्त्री--“ महाराज ने श्राज्षा दी थी,--" यशोहर आते 
समय जब वसन्‍्तराय सिमलतली की चट्टी में ठहर तब । 

प्रतापादित्य ने भों सिकाड कर कहा--“ तव क्‍या ? यात 
को पूरी कर डाला ।” 

मन्त्री--- तब दो पठान जा कर----?? 

प्रतापादित्य--“ हाँ। ” 

भन्‍्त्री--“ उन्हें मार डाले !” 

प्रतापादित्य अत्यन्त रुष्ट होकर बेले--“ सुनो दीवान, तुम 
एकाएक लड़के की तरह क्यों बात करते हो? एक बात का 
उत्तर सुनने के लिए दस बात क्यों पूछते हो? काम की बात 
पूँ छुते क्या तुम्दें शरम मालूम होती है ? जान पड़ता है, राज- 
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काज में माना याग देने की अवस्था तुम्हारी बीत चली, अ्रब चोथे 
पन की चिन्ता का समय आया है, इतने दिन तुम अपने पद- 
त्याग के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते थे ?” 

मन्त्री--' महाराज मेरे अभिप्राय को ,खूब गोर करके नहीं 
देखते ?” 


प्रताप०--“हम खूब गौर करके देखते है । हम तुम्हारे मत- 
लब को यखबी समभते हैं । अच्छा, हम एक बात ५ छठे है । हम 
जो कोई काम करना चाहते हे, क्या उसे तुम जबान पर भी 
नहीं ला सकते ? तुमको हमारे उस काम पर विचार करना 
उचित था| जब हम वह काम करने चले हैं, तव तुमको सम- 
भना चाहिए, उसका कोई भारी सबब जरूर हे, हमन धर्म 
अधर्म का भी विचार कर लिया है। ” 

मन्त्री--“ महाराज, में तो----” 


प्रताप०--“ ठहरो, पहले हमारी सब बातों को भली भाँति 
सुन लो । हम जब इस काम पर--अर्थांत्‌ अपने चचा को 
मारने पर, उद्यत हुए हैं, तब तुम्हारी अ्रपेत्षा हमने इस विषय में 
अवश्य बहुत साोच-विचार कर लिया है | तुम पाप की 
बात साचते होगे, पर इस काम में पाप नहीं । यवन लोगो ने 
इस पवित्र भारत देश में आकर जो घोर अत्याचार आरस्भ 
कर दिया है, जिनके अत्याचार से हमारे देश का सनातनधर्म 
लुप्त हाने पर है, राजपूत मुसलमान को लड़की देने लगे हैं, 
हिन्दुओं के आचार दिन दिन भ्रष्ट हे! रहे हैं । हम इन म्लेच्छो 
को दूर भगा कर सनातनधरमम को पुनरुज्ञजीचत करंगे।” हमारी 
इस प्रतिज्ञा के रक्ताथे विशेष बल की आवश्यकता है। हम 
याहते है, “समस्त वड्भदेश के राजा महाराजा हमारी आज्ञा 


विचित्रवधू-रहस्य । श्पू 


के वशवर्ती होकर काम करे' | जा लाग यवनों के मित्र हैं उन्हें 
बिना यभपुर पहुँचाये मेरा यह उद्द श्य सिद्ध न होगा। चचा 
वसन्‍्तराय मेरे पूज्य हैं किन्तु सच बेलने में पाप नहों, वे हमारे 
वंश के कलह हैं। उन्‍्होंन अपने को म्लेच्छु का दास कह कर 
स्वीकार किया है। ऐसे लागों के साथ प्रतापादित्य कोई 
सम्पर्क रखना नहीं चाहते | व्रण हाने से लोग अ्रपनी बॉह भी 
काट कर फेक देते हैं। मेरी इच्छा है कि वंश के कलड्ू तथा 
वड़देश के वरणस्वरूप वसनन्‍्तराय को काट कर रायवंश की रक्ता 
करूँ ओर वह्देश को भी बचाऊँ।” 
मन्‍्जरी ने कहा--“इस विषय में तो महाराज के साथ मेरा 

कोई मत भेद न था ।? 

प्रतापादित्य ने कहा--“ हाँ, था । सच्ची बात कहे।। अब 
भी है। देखो दीवान, जब तक मेरी राय के साथ तुम्हारी राय 
न मिले, तब तक बराबर तुम अपनी राय जाहिर किया करो । 
यदि इतना साहस न हो ते तुम मन्त्रित्व के अधिकारी नहों। 
यदि किसी तरह का सन्देह हो ते मुझसे कहो, मुझे विचारने 
का मौका दे। | तुम यह समझ रहे हो कि चचा को मारना 
सभी काल में पाप है । कहो, तुम्हारे मन मे यही बात जमी 
हुई है न । सुनो, जब बाप के अनुरोध से परशुराम ने अपनी 
माँ को मार डाला था, तब धर्म के अनुरोध से क्या में अपने 
चचा को नहीं मार सकता हैं ?” 


इस विषय में--अर्थात्‌ धर्म-अधर्म के विषय में यथार्थे ही 
मनन्‍्त्री का कोई मतभेद न था। मन्‍्नत्री का खयाल जहाँ तक 
पहुँचा था, राजा वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। मन्त्री भली 
भाँति ज्ञानता था कि उपस्थित विषय में यदि वह सड्जाच दिख- 
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लावेगा ते उससे राजा तत्काल रुष्ट हांगे सही, किन्तु पीछे 
परिणाम की बात साच कर मन ही मन प्रसन्न होगे। रेसा न 
करने से मंत्री के ऊपर किसी समय राजा का सन्दह उत्पन्न 
होना सम्भव था । 

मनन्‍्त्री ने कहा--“ मेरे कहने का मतलब यह था कि विक्ली 
के बादशाह इस खबर को खुन कर नाराज होगे।” 


प्रतापादित्य मारे क्रोध के जल उठे। वे बाले--“ हां, हाँ, 
नाराज होगे ! वे भले ही नाराज हो, नाराज होने का अ्रधिकार 
सभी को है। दिल्लीपति हमागे ईश्वर नहीं हैं। उनके नाराज 
होने से ऐसे अनेक जीव हैं, जे डर से काँप उठेंगे। मानसिंह 
है, वीरबल हैं, हम लागां के कुल-कमल चसन्‍्तराय हैं और अब 
देख रहे हैं तुम भी हो; पर तुम लोग अपने ही बराबर सबको 
मत समभो |” 


मन्‍्त्री ने ज़रा हँस कर कहा--“जी हाँ, सूखे क्रोध मात्र से 
ते! यह ताबेदार भी नहीं डरता, किन्तु उस क्रोध के साथ साथ 
यदि ढाल तलवार भी हो तब तो कुछ भय जरूर करना होगा । 
दिज्ञीपति को रुष्ट करने के लिए कम से कम पचास हजार सेना 
का संग्रह तो पहले जरूर कर लेना चाहिए। 


प्रतापादित्य इसका कोई ठीक उत्तर न दे सके, जरा 
ठहर कर बोले--“दीवान, दिल्लीश्वर का डर दिखला कर मुझे 
किसी काम में हतोत्साह करने की चेष्टा न करो। में उसमें 
अपनी अप्रतिष्ठा समझता हैं ।” 
मन्त्री--“ यह झुन कर प्रजाये क्या कहेंगी ? ” 
प्रताप०--“ खुनगी तब ता ।” 
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मन्श्री---“ यह बात बहुत दिन तक छिपी न रहेगी। इस 
बात के फेलने से सारा वड़देश आपका विरोधी हे। जायगा | 
जिस अभिप्राय से आप यह काम करना चाहते हैं वह जड़ 
समेत नए हा जायगा | आप अपने को जातिच्युत करेंगे और 
अनेक प्रकार की आपत्तियाँ अपने ऊपर उठावेंगे ।” 

प्रतापादित्य--“ देखे,, फिर तुमसे कहे देता हूँ । में जो काम 
करता हूँ उसे भली भाँति सोच कर करता हूँ। अतपएव जब में 
किसी काम में प्रवृत्त हाऊँ तब तुम कूठ सूठ कई तरह के भय 
दिखला कर मुझे निरुत्साह करने का प्रयल्ल न करा । में बालक 
नहीं हूँ । पग पग में वाधा देने के लिए--मंने तुमको अपनी 
जञ्जीर बना कर नहीं रक्‍्खा है ।” 


मन्त्री छुप हो रहे । उन पर राजा की दो विशेष आज्ञाय 
थीं। एक यह कि “जब तक मतभेद हो तब तक वे बराबर 
अपनी राय ज़ाहिर करेंगे। दूसरी , अपना विरुद्ध मत प्रकाश कर के 
उन्हें किसी काम से हतात्साह करने की चेष्टा न करें। मनत्री 
आज तक इन दोनों बेमेल आज्ञाओं का सामअस्य अच्छी तरह 
नहीं कर सके ।” 


मन्त्री ने कुछ देर के बाद किर कहा--' महाराज, दिल्ली- 
श्वर--!” प्रतापादित्य ने भिड़क कर कहा-- फिर दिल्ली श्यर ? 
दीवान, दिन भर में तुम जितनी बार दिल्लीश्वर का नाम लेते 
हो उतनी बार यदि ईश्वर का नाम लेते तो उससे तुम्हारा पर- 
लोक खुधरता | जब तक मेरा यह काम पूरा न हो तब तक मेरे 
सामने दिल्ली श्वर का नाम मुँह पर मत लाओ । जब आज दुप- 
हर बाद इस काम की तामील की खबर आ जाय तब तुम मेरे 
फान के पास दिल्लीश्वर का नाम जप कर अपने दिल का 

डे 
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होसला पूरा कर लेना । तब तक अपने मन के आधेग के रोके 
रहो है 

मन्त्री फिर घुप हो रहे | दिल्लीशवर का जिक्र छोड़ कर 
सन्दहोंने कहा--'' महाराज, युवराज उदयादित्य---?? 

राजा ने कहा--' दिज्लीश्चवर गये, प्रजाये॑ गई, अब उस 
स्तैण बालक की ही बात चला कर डर दि्खिलाना चाहते 
द्दो क्पा ? ९९ 


मन्त्री ने कहा---'' महाराज, आप समभने में बड़ी भूल 
कर रहे हैं ! प्रतापादित्य ने प्रकृतिश्थ होकर कहा--“' ता क्या 
कह रहे थे कहो ? ” 


मन्त्री ने कहा--' कल रात युवराज घोड़े पर सवार हो 
कर पकाएक न मालूम कहाँ गये जो अब तक भी नहीं लोदे 
हि आन ्.. छू 
हैं।” प्रतापादित्य रु. हो कर बोलें--घह किधर गया है ?” 


मन्त्री--' पूरय की ओर । 
प्रतापादित्य न दाँत पर दाँत मसमसा कर कद्दा--“ कब 
गया ?” 

मन्त्री ने कशा--' कल आधीरात फे समय ।” 
प्रतापादित्य--भ्रीपुर के जमीदार की लड़की क्या यहीं है ? 
मन्त्री--' जी हां ।” 

प्रतापादित्य--“ बह अपने बाप के घर रहे इसी में बेहतरी है ।” 
मन्त्री ने इस बात का कुछ जवाब न दिया । 


प्रतापादित्य ने कहा--''उदयादित्य किसी समय भी 
राजकुमार दोने येग्य न था। बाल्य काल से ही प्रजाओ के 
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साथ हेल मेल रखने लगा ! मेरी सन्‍्तान ऐसी होगी यह कोन 
आझानता'था ? सिंह के बच्चे को कोई सिंह थो डे ही बनाता है। 
उस्सको सिंह खनने के लिए किसी की शिक्षा द्रकार नहीं । 
तब बात यह है कि “नराणांं मातुलक्तम:” जान पड़ता 
है उसने अपने मातृपक्ष का स्वभाव अवलम्बन किया हे। 
उस पर फिर मैंने अ्रभी भ्रीपुर के घर में उसे ब्याह दिया है। 
इसीसे लड़का बेचारा एकबारगी नीचे गिर गया है। ईश्वर करे, 
जिसमे 'मेरे छोटे कुमार राज्य फे उपयुक्त हो | जिससे मरने के 
यक्त भेरे मन में कोई चिन्ता न रद्द जाय । तो क्या वह अरब तक 
भी नहीं लौटा है ?”? 

मन्त्री--' नहीं ।” 

धरती पर पद्प्रहार करके प्रतापादित्य ने कद्ा--“ एक 
प्यादा उसके साथ क्यों नहीं गया ? ” 

मन्ची--- प्यादा जाने को तेयार था, किस्तु उन्हाने उसे 
'ज्ञाने से रोक दिया ।?! 


प्रवापादित्य--/ वह छिप कर दूर ही दूर उसके साथ क्यो 
नहीं गया १” 


मन्जी--- यदि उनपर किसी तरह का कुछ सम्देह होता 
तब तो वह जाता ।” 

प्रताप०-- सन्देह क्यों नहीं हुआ ? दीवान, तुम हमें सम- 
भझाया चाहते हो कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया ? 
तुम वाहियात ऐसी बैसी बातें समझाने की केशिश न करो । 
पषए्रेदारों ने अपने कर्तव्य में बड़ी असावधानी की है। उस 
समय फाटक पर कौन था उसे श्रभी बुला भेजो। पहरेदारों 
की इस झसाबधानी से यदि मेरा कोई उदेश विफल हुआ ते 
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जान रकखो में स्वनाश करूँगा । तुम्हारे ऊपर भी भय की 
कुछ कम सम्भावना नहीं है| मेरे साथ तुम बराबर दलील 
करते आते हा । इस काम के लिए दूसरा कोई जवाबदेह 
नहीं । बिलकुल जवाबदेही तुम्हारे ऊपर है ।” 

प्रतापादित्य ने पहरेदारां को बुलवा भेजा | कुछ दर गंभीर 
भाव धारण करके दीवान से १ छा--' हाँ तुम दिल्लीौश्वर की 
बात क्या कह रहे थे १" ह 

मन्त्री--'' सुना है, आपके ऊपर दिलज्लीश्बर के निकट 
नालिश दायर हुई है ।” 


प्रतापा०--“ किसने दायर की है ? तुम लोगों के युवराज 
उदयादित्य न ता नहीं ? 


मन्त्री--" नहीं महाराज, में यह केसे कह सकता हूँ कि 
किसने नालिश की है उसका अ्रभी पता नहीं लगा हे।”” 


. 


प्रतापादित्य--"“ जा कोई करे, उसके लिए श्रधिक चिन्ता 
न करो | दिज्लीएवर के विचार करनेवाला में ही हूँ। में ही 
उनके दण्ड का उद्योग कर रहा हैँ । ओफ, वे दोनो पठान अय 
तक भी वापस न आये ? उदयादित्य अब भी नहीं आया? 
पहरेदार का जरदी बुलाओ |” 


तीसरा परिच्छेद । 
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५2 </ हुए बेखोफ चले जा रहे हैं। रात अँधेरी है 
०3) यु कर तु सड़क बहुत बढ़िया, सीधी सादी और 
इ9८५:१७६४ साफ हे जहाँ डरने की कोई सम्भावना नहीं 
है। निःशब्द रात में घाड़े की टाप चारो ओर प्रतिध्चनित हो 
रही है | कहीं कहीं दे! एक कुत्ते भूंकते हुए दिखाई देते हैं। 
दे! एक गीदड रास्ते से हट कर पास की भाड़ी मे भाँचक से 
खड़े हैं । प्रकाश की सामग्री में आकाश के तारे और सड़क की 
पाश्व॑वर्ती वृत्ता पर जुगुनू की जमात है| शब्दों में फ्रिज्लियों की 
विरत भनकार खुनाई दे रही है। मागे में एक भी पथिक 
कहीं दिखाई नहीं देता । भ्रस्थिचमावशेष एक वृद्ध भिखारी 
सड़क के किनारे पेड़ के नीचे साया है। पाँच कोस रास्ता ते 
करके युवराज एक बड़े मेदान में उतर पड़े। घोड़े का वेग 
अपेत्ता रूत कुछ कम करना पड़ा। दिन में पानी बरस गया 
था | जमीन गोली हो जाने के कारण घाड़े के पाँव जमीन में 
घस जाते हैं । कई बार आगे के दोनो पॉँवों पर भार देकर घेड़ा 
गिरन से बच जाता हैं। थक जाने से उसकी नाक फलक गई 
हैं। उसके मुँह से काग बहा जा रहा है। उसका पेट जल्‍दी 
जल्दी सांस लेने के कारण फूल रहा है। पसीने से उसका 
सारा बदन तरबतर हो गया है। गरमी की बड़ी प्रबलता है। 
हवा का कहों नाम नहों | अब भी रास्ता बहुत कुछ बाकी रह 
गया है । कितने दी जलाशय, कितने दी खेत और कितने ही 
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मेदान और ऊकाड़ियों को पार करके युवराज एक कच्ची सड़क 
पर आ पहुँचे । उन्होंने फिर घोड़े को तीर की तरह 'छोड़ा। 
वे उसके कन्धे को एक बार थपथपा कर ओर उत्साह देकर 
बाल--सुत्रीव !” उसने चकित होकर अपने कान खड़े 
किए और मालिक की ओर एक यार गदेन टेढ़ी करके देखा, 
उसके बाद वह खूब जोर से हिनहिना उठा ओर रास ढीली 
फरके साँस ऊपर की ओर फंकता हुआ देड़ने लगा। वह 
इस तीत्रगति से दाड़ा जा रहा है कि उदयादित्य को शास्ते के 
पाश्वंवर्ती पेड़ बलबी दिखाई नहीं देते। आकाश को ओर 
देखने से मालूम होता है जैसे ढेर के ढेर तारे आग की चिन- 
गारियों की तरह बड़े वेग से उड़ रहे हैं । वही बन्द हवा अब 
आकाश में लहरा कर कान के पास सन्‌ सन्‌ करने लगी। 
जब तीन पहर रात बीत चुकी तब युवराज सिमलतली चट्टी 
के फाटक पर आ खड़े हुए । उनका घोड़ा उसी समय पछाड़ 
खाकर धरती पर लोट गया जो फिर उठा नहीं । युवराज ने 
झुक कर उसकी पीठ थपथपाई, उसका मुंह सीधा करके 
ऊपर उठाया ओर सुञ्नमीव कह कर उसे बार बार पुकारा पर 
यह ज़रा भी न हिला । तब युवराज ने लम्बी साँस लेकर ज़ोर 
से फाटक पर धक्का दिया | उनके बार बार धक्का देने पर भी 
चट्टी के अध्यक्त ने फाटक न खेोला। किसी ने खिड़की के पास 
से फॉक कर कहा--“तुम कौन हो, इतनी रात में बार बार क्यों 
फाटक को ढकेल रहे हा ?” उसने देखा--एक हथियार बन्द 
युवा फाटक पर खड़ा है। 


युवराज ने कहा--“ एक बात द्रयाक्त करना है, फाटक 
खेले |” 


पिचित्रयधू-रहस्थ । श्र 


डसने कहा---' द्वार खोलने की क्या ज़रूरत है जो पूँछना 
हा, वहीं से पूंछ लो ।” 

युवराज ने कहा--“रायगढ़ के राजा घसन्‍्तराय यहाँ 
हूँ १० 

उसने कहा---“ सन्ध्या समय उनके आने की वात ठीक 
थी किन्तु अब तक वे नहीं आये | जान पड़ता है, फिसो कारण 
से आज उनका आना नहों हुआ।”? 

युवराज ने दा रुपये हाथ में लेकर कहा--“यह लो |?” 

उसने कूद पट फाटक खेल कर देोनां रुपये ले लिये। तब 
युवराज ने उससे कहा “साहब, में एक बार तुम्हारी चद्दी की 
तदकीकात करूँगा, देखें गा कोन कौन इस चट्टी में है ?” 

चअट्टी के रक्षक ने सन्देह करके कहा--“ नहीं महाशय, यह 
न दे। सकेगा ।” 

उदयादित्य ने कहा--“ मुझे मत रोको--मैं राजधानी का 
कमंचारी हूँ | दे! अपराधियों के खाज में आया हैं ।” 

यही बात कह कर उन्होंने चद्टी में प्रवेश किया। चद्टी के 
प्रधान ने फिर किसी तरह की आपत्ति न की । उन्होंने सारी 
यट्टी छान डाली । न वसन्‍्तराय का देखा, न उनके नोकरों 
को ओर न किसी पठान ही को देखा । 

केचल दे। युवती स्त्रियाँ सा रही थीं । वे चेांक कर जाग 
डठीं ओर बोलॉ--“हटा कौन है? इस तरह क्यों ताक 
रहा हे १? 

चट्टी से बाहर निकल कर रास्ते पर खड़े है| युवराज 
साचने लगे | उन्होंने एकबार अपने मन में कद्दा--“" अच्छा 
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ही हुआ जा आज थे यहाँ नहीं श्राये । फिर साचा, यदि इसके 
पूरब ओर किसी चट्टी में ठहर हैं। ओर उनकी खोज में पठान 
चहाँ तक पहुँच गये हों !” 

इसी तरह भाँति भाँति की बाते सोचते हुए वे धीरे धीरे 
आगे बढ़ चले । कुछ दूर आगे जाकर उन्होने देखा, सामने 
एक घुड़सवार आ रहा है। जब वह बहुत पास आ गया तब 
युवराज ने पूँछा--' कौन है ? तुम रतन तो नहीं ?” बह तुरंत 
घोड़े से उतर कर ओर युवराज को प्रणाम करके येलॉ--“झऔी 
हाँ, आप इतनी रात में यहाँ कैसे आये १” 

युवराज--“ उसका कारण पीछे कहूँगा, पहले यह ते 
बतलाओ, दादाजी कहां हैं ?” 

रतन---““डनकी ते आज इसी चट्टी में रहने की बात थी ।” 

युवराज--“ अर! यह क्या ? यहाँ ते। उनको नहीं 
देखा ।” 

उस व्यक्ति ने कुब्ध होकर कहा-- महाराज ने आज 
तीस नोकरों का साथ ले यशोहर की यात्रा की | में कामे में 
फँस जाने के कारण पीछे रह गया । इसी चट्टी में आज सम्ध्या 
समय उनसे मिलने की बात थी ।” 

उदयादित्य--“ मुझे तुम अपना घोड़ा दो, में दादाजी की 
स्लेज़ में जाता हूँ तुम यहाँ से अब पैदल भी जा सकते दे। ! ” 


"**हु:08 : $&्रंन९- 
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९.९४ नसान जगह में, सड़क के किनारे, पीपल के 
हि सु रु पेड़ के नीचे एक पालकी के भीतर घसनन्‍्तराय 

बैठे हैं। उनके साथी लोग न मालूम कहाँ चले 
#थ*फूल आओ गये हैं। सिर्फ एक पठान पालकी से ज्रा दूर 
हट कर बैठा है। रात इतनी अधिक हो गई है कि कहीं कोई 
शब्द सुनाई नहीं देता । वसन्‍्तराय ने पूछा--“ खाँ साहब, तुम 
क्यों नहीं गये ?” पठान ने कहा--“ हुजूर, में कैसे जाता ? आप 
ने हमारे धन, जन की रक्षा के हेतु अपने कुल नोकरों को भेज 
दिया है । में आपकी इस भयानक रात में यहाँ अकेले छे।ड़ कर 
चल देता यह क्या मुनासिब था ? आप मुझे इतना बड़ा स्वार्थी 
न समझे । किसी शायर ने कहा है-- जा मेरी वुराई करता है 
बह मेरे पास ऋणी है, दूसरे जन्म में उसे उस ऋण का परि- 
शोध करना होगा और जो मेरी भलाई करता है उसके पास 
में ऋणी हैँ, उसका ऋण किसी समय में भी में न चुका 
सकूगा।” 


वसन्‍्त राय ने मन ही मन कहा--“ वाह वाह, यह आदमी 
ते बड़ा अच्छा मालूम होता है। कुछ देर के बाद उसने पालकी 
में से श्रपना सिर बाहर निकाल कर कहा--“खाँ साहब, तुम 
बड़े अच्छे आदमी हो |!” 


खाँ साहब ने कट सलाम किया। खाँ साहब भी अपने 
फो ऐसा ही समभते थे। बसनन्‍तराय ने मशाल की रौशनी में 
४ 
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उस पठान का मुँह देख कर कहा--“ तुम अच्छे खानदान फे 
आदमी जान पड़ते हो |” 

पठान न फिर सलाम करके कहा--“क्या कहना है, बड़े 
ताअज्ज़ुब की बात है ! महाराज का खयाल बहुत ठीक है।” 

बसन्‍्तराय ने कहा--“ अब तुम्हारी क्या हालत है १” 

पठान ने लम्बी साँस लेकर कहा--“हुज्र, हालत की 
बात न पूछिए, बहुत बुरी हालत है, बड़ी तकलीफ से घबक्त्‌ 
कटता है, अब खेती बारी से ही गुज़ारा चलता है। किसी 
शायर ने कहा है--“ है विधाता ! तुमने जा दूध (घास ) को बहुत 
छोटा बनाया है इसमें तुम्हारी कोई कठोरता प्रकट नहीं होती, 
किन्तु पीपल का पेड़ उतना बड़ा बना कर तुम उसे आँधी में 
भीचे गिरा कर उस कृथ के साथ बराबर करके धरती पर 
झुला देते हो, इससे तुम्हारे पाषाण हृदय की कठारता अवश्य 
प्रकट होती है।” 


घसम्तराय बड़े ही उल्लास के साथ बोल उठे--“ वाह, 
याह ! शायर ने क्या ही अच्छा कहा है। ये दोनो बातें जो श्रभी 
सुमने कही हें---लिख देनी होगी ।!” 


पठान ने मन ही मन साोचा--“ मेरी तकदीर अ्रच्छी जान 
पड़ती है। यह बूढ़ा रईस ते। बड़ा ही रसीला मालूम होता है। 
इसके द्वारा गरीबों का बहुत कुछ उपकार होता होगा ।” 


वसन्‍्तराय ने अपने मन में कहा--““अहा, जे किसी वक्त्‌ 
बड़ा आदमी था आ्राज़ उसकी ऐसी बुरी हालत ! चश्चला 
लच््मी की यह बड़ी ही विचित्र लीला है। आखिर उसने अधीर 
हाकर पठान से कद्दा---' तुम्हारा बदन जैसा मजबूत और 


विचित्रवधू-ग्हस्थ ! २७ 


सुडोल है उससे ते तुम बड़ी आसानी से पलटन में भरती हो 
सकते हो । ” 


पठान तुरन्त बेल उठा--“ हाँ हुज्र, क्यो नहीं हो सकता 
हूँ? में भी यही चाहता हूँ | मेर बाप, दादे और परदादे सब 
तलवार हाथ में लेकर ही मरे हैं । 

वसन्‍्तराय ने हँसते हँसले कहा-- 

“यदि तुम मेरा कहना कबूल करो ते तलवार हाथ में रस कर 
मरने का मनोरथ पूरा हो सकेगा । किन्तु छह तलवार कभी 
म्यान से बाहर निकालने की आवश्यकता न होगी। में अद 
बुड्ढा हुआ, प्रजागण खुख चैन से हैं। ईश्वर न करे कि कभी 
युद्ध करने की आवश्यकता हो, उम्र बीत ही गई है। मेंने तल- 
बार को अपने हाथ से अलग कर दिया है। तलवार को अब 
हाथ में लेने की ज़रूरत क्या ? तलवार के बदले अब एक ओर 
ही ने मेरा हाथ पकड़ा है| उन्होंने यह कह कर बगल में रक्त 
हुए सितार के तारों पर दा एक बार अँगुली फेर दी ।” 

पठान ने सिर हिला कर कहा--“ हुजुर बहुत ठीक कह रहे 
हैं। कहा है कि--तलवार से दुश्मन जीता जाता है, किन्तु 
सड्ीत से शत्रु भी मित्र बन जाता है।” 


बसनन्‍्तराय ने कहा--“ खतरा साहब, क्या कहा ? खसड़ौत से 
शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्या चमत्कार है ?” चुप होकर 
कुछ देर विचारने लगे, जितना ही विचारने लगे मानो उसना 
ही श्रधिक बे क्ुब्ध होने लगे। कुछ देर बाद विचार करके 
बेले--“ तलवार जो इतनी बड़ी भयानक चीज है, उससे 
शत्रु की शत्रुता का नाश नहीं होता । किस तरह कहूँगा कि 
नाश होता है ? रागी का मार कर रोग निद्ृत करना क्या 


श्र साथा परिच्ले 


आरगोग्य करना कहलावेगा ? किन्तु सद्भीत ऐसी मधुर चौज़ है 
जिससे शज्रु नाश न करके भी शत्रुत्व का नाश हो जाता है ।” 

वृद्ध चसनन्‍्तराय यहाँ तक उत्तेजित हा उठे कि पालकी से 
पाँच बाहर निकाल कर बेंठे | उन्होंने पठान को और नऊ दीक में 
आने के लिए सडकेत करके कहा--“ खाँ साहब, तलवार से 
दुश्मन जीता जाता है किन्तु सद्जीत से शत्रु भी मित्र बन 
जाता है । 

पठान, जी हां, हुजर |” 

वसनन्‍्तराय--तुम एक बार रायगढ़ आओ, में यशोहर से 
लेट आता हूँ ता तुम्हारा यथासाध्य उपकार करुँगा।” 


पठान ने मारे खुशी के फ़ूछल कर कहा--“आप चाहे ता 
क्या नहीं कर सकते ।” उसने मन में कहा--“ मेंने एक श्रच्छी 


चिड़िया फेँसाई है।” प्रकट में कहा--“सरकार सितार ते 
बज़ाते होगे |” 


वसनन्‍्तराय --" हाँ,” उन्होंने तुरन्त हाथ में सितार ले 
उँगली मे मेजराव पहन कर विहाग गाना आरम्भ किया | बीच 
बीच मे पठान सिर हिला कर कहने लगा--“वाह, याह ! 
क्या कहना हे बहुत खासी ।” उत्तेजना के आधिका से पालकी 
में बेठना वसन्‍्तराय के लिए असझथ्य हो उठा। वे पालकी से 
बाहर होकर सितार बजाने लगे। उस बजाने की भाक में दे 
अपनी राजमर्यादा, गम्भीरता और आत्मगौरव आदि भूल 
गये । सितार बजाने के साथ साथ ये तान लेने लगे--“ केसे 
काट गी रैन से पिया बिना ।” 


गान समाप्त होने पर पठान ने कहा--““ वाह साहब, आप 
का गला भी क्या ही मीठा है |” 


विचित्रवधू-रहस्य । २& 


बसनन्‍तराय--“ गला तो मेरा उतना अच्छा नहीं है | तब 
बात यह है, निःशब्द रात में, और खुले मैदान मैं प्रायः सभी 
की आवाज मीठी जान पड़ती है। मेंने अपने गले को खूब 
साथा है, पर तो भी लोग मेरे खर की कुछ ज्यादा तारीफ 
नहीं करते | इससे कया, विधाता ने जितने रोग रचे है, उस 
की एक न एक दवा भी ज़रूर बना रफक्‍्खोी हे। उसी तरह 
जितनी आपाज़ें हे, सबका एक न एक खुननेवाला भी ज़रूर 
है। जिन्ह मेरा गाना अच्छा लगता है, ऐसे दो व्यक्ति अब भी 
हैँ । यह न होता ता में इतन दिन इस गले की दुकानदारी को 
कब न समेट लिए होता। वे दोनों ग्राहक उतने समभदार 
नहीं हैं। उन्हें चीज़ की पहचान नहीं है। पर मेरे गान के 
प्रशंसा करने वाले वही दोनों हैं| मेंने बहुत दिनो से उन दोनों 
की जुदाई का दुःख सहा है, इसी से गाने बजाने में जी नहीं 
लगता | सच पूछी ता इसी से उनके पास दौड़ा जा रहा हूँ । 
वहाँ जाकर अच्छी तरह गा बजा कर जी का बोझ हलका 
करके फिर अपने घर लोट जाऊँगा।” 

वृद्ध बसन्‍्तराय की दोनों आँखे मारे स्नेह और खुशी के 
चमकने लगीं। पठान ने मन मे कहा--“आपका कुछ हा।सला 
ता अभी पूरा हो चुका है, आपने गा बजा कर अपने दिल को 
बहला ही लिया है। रहा जी का बार, क्या उसे में यहीं हमेशा 
के लिए हलका कर दूँ ?” ताबा, तोबा, ऐसा भी काम कोई 
करता है। काफरो के मारने में सवाब है, पर वह सवाब मेंने 
इतना हासिल किया है कि आकबत के लिए अब ज्यादा 
नहीं । इस वक्त की सभी बाते जैसी बे तरतीब दिखाई 
दे रही हैं उससे तो इस काफर को न मार कर अगर इससे 
अपना कोई काम निकाल लूँ इसी में बेहतरी है |” 


३० चैथा पौग्च्छेद । 


वसनन्‍्तराप ज्यादा देर चुप न रह सके | उन्होंने पठान के 
बिलकुल पास जाकर थुपके से कहा--“मेंने जिनके वार में 
कहा था, उन्हे तुम जानते हो ?” वे दोनों मेरे पोता और पोती 
हैं। नोकरों के आने में विलम्ब होते देख उनके मन में चिन्ता 
हो आई । वे कुछ देर उसी लाच में डूबे रहे, फिर सिलार ले 
कर गाने लगे। 

एक घुड़सखवार ने सामने आकर कहा--“ हा, अ्रब मेरा जी 
ठिकाने लगा । दादाजी, आप इतनी रात में खड़क के किनारे 
बैंठ कर किसको गाना सुना रहे हैं १” 


वसनन्‍्तराय ने चकित होकर तुरन्त अपने सितार को 
पालकी के ऊपर रख कर उदयादित्य का हाथ पकड़ घाड़े पर 
से नीचे उतारा और आलिह्ञन करके पूछा-“क्या हाल है? 
तुम्हारे घर के सब लोग अच्छी तरह हैं न ? 

डदयावित्य ने कहा--“ हाँ, सब लोग अच्छी तरह हैं |! 

तब वसन्‍न्तराय ने हँसते हुए सितार उठा लिया ओर पाँव 
से ताल देते सिर हिलाते हुए फिर गान आरम्भ कर दिया। 

उदपादित्य ने पठान को ओर देख कर वसन्‍्तराय के कान 
के पास मुँह ले जाकर पूछा--“ यह यहाँ आपके पास कहाँ सटे 
आाया ?” 

वसन्‍्तराय ने कहा--“ खाँ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। 
बड़े समझदार हैं । इनके साथ आजकी रात बड़ी खुशी में 
कटी है ।” 

उदयादित्य को देख कर यह पठान मन ही मन अधिक 


व्यञ्न हो पड़ा | अब वह क्या करे, यह उसको समभ में नहीं 
आता । 


विचित्रवधू-गहस्य । ३१ 


उदयादित्य ने बसनन्‍्तराय से पूछा--'आप चट्टी में न जा 
कर यहाँ क्यों ठहर ?” 

पठान अब चुप न रह सका, वह एकाएक बोल उठा-- 
“हुज॒र, कसूर माफ करे तो में एक अ्रज्ञ करू । हम महाराज 
प्रतापादित्य की प्रजा है, महाराज ने मुझे और मेरे भाई को 
आजा दी है कि--'' जब उनके चाचा वसनन्‍्तराय यशोहर की 
आर आने लगे तथ उन्हें रास्ते मे मार डालो ।” 

वरसन्‍्तराय चौक कर बेाले--" राम, राम ।” 

उदयादित्य---" हाँ. तब--” 

पठान--“ हम लोग कभो ऐसा काम नहीं करते | महाराज 
नेहम लोगो के उज्ञ करने पर अनेक प्रकार का भय दिख- 
लाया । तब लाचार होकर हम इस काम के लिए रवाना हुए। 
यहाँ रास्ते में इनसे भट हुई। मेरा भाई इनसे भ्रूँठ मूठ थह 
कह कर कि मेरे गाँव में डॉका पड़ा है, इनके नॉकरों को अपने 

साथ ले गया है ओर उस्र काम का भार मेरे ऊपर दे गया है। 

यद्यपि मेरे राजा साहब की आज्ञा इनका खन करके दी आने की 
है तथापि मुझसे ऐसा काम कभा नहीं हो सकता। कारण 
यह कि हमारे शायरों ने कहा हे-- मालिक के हुक्म से सारी 
पृथ्वी का नाश कर डालो, पर खबरदार, खरे के एक कोने को 
भी न बिगाड़ो ।” यह ताबेदार हुज़्र की ख़िदमत में हाजिर 
है, महाराज का हुक्म बिना तामील किये यशाहर लैाट जाने 
से हमारी जान न बचेगी । आप हमारी रक्षा न करंगे ते हमारे 
बचने का ओर कोई उपाय नहीं |” यह कह कर वह उदया- 
दित्य के सामने हाथ जाड़ कर खड़ा हुआ | 

पठान की यह बात सुन कर वसन्‍्तराय का तो हेश उड़ 
गया। वे अ्रवाक्‌ हे। चित्रवत्‌ खड़े रहे | कुछ देर के बाद उन्हे! 


२ चैथा परिच्छेद । 


ने पठान से कहा--“ में तुमको एक खत देता हूँ । तुम यहाँ से 
सीधे गयगढ़ चलें जाओ | में यशोहर से लाट कर तुम्हारी 
जीविका का प्रबन्ध कर दूं गा।” 

उदयादित्य--“दादाजो, ऐसी हालत में आप फिर यशोहर 
जाना चाहते है ? ” 


चसन्‍्तराय--“ हाँ । ” 
उदयादित्य--“ क्यों ?” 


वसनन्‍्तराय--“ प्रताए मेरा कितना ही अपराध करे, पर 
है तो वह मेरा भतीजा ही | में अब अपने मरने जीने की परवा 
नहीं करता। क्योंकि मेरी नाव अब किनारे लग चुकी हे। मेरे 
जीवन के अ्रब इने गिने दिन बच रहे हैं। किन्तु इस पितृव्य- 
हत्या से प्रतापके जे यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगे, 
इसका मुझे अत्यन्त खेद हे! रहा है। कौन जाने यह प्राण 
परेरू किस दिन इस देह-पिज्जर से उड़ जाय, इसलिए एक 
बार प्रताप से मिल कर में उसे भली भाँति समझता ते दूँ ॥?? 


यह कहते कहते बसनन्‍्तराय की आँखों में आँसू भर आये। 
डदयादित्य ने दोनों हाथां से अपने अश्रुपू्ण नेत्र ढाँप लिये। 
इसी समय शोर गुल मचाते हुए वसन्‍न्तराय के नाकर वहाँ 
आ पहुँचे ओर सब एक स्वर से यां कहने लगे--“ महाराज 
कहाँ है ? महाराज कहां हैं ? 

वबसनन्‍्तराय--/ इसी जगह हूँ, बाबू, ओर कहाँ जाऊँगा ?”? 

वसनन्‍्तराय बड़ी आतुरता से उन नाकरों के बीच में खड़े 
होकर बोले--“ हाँ, हाँ, ख़बरदार | तुम लोग खाँ साहब को 
कुछ न कहो । ”? 


विवित्रवधू-रहस्य । ३३ 


पहला---' महाराज, आज हम लोगो के कष्ट की स्रीमा 
न रही । आज वह! 


दूसरा-- तुम ठहरो न । में सब बाते' अ्रच्छी तरह समझा 
कर कहता हूँ। वह दुए पठान हम लोगों को बराबर सीध ले 
आकर आखिर बॉदे तरफ एक आम के बाग में-----!! 


तीसरा--“ अरे वह आम का बाग नहीं था वह ते बबूल 
का जज्ञल था। 


चैथा--“ वह वाँदे ओर नहीं दहनी ओर था ।” 
दूसरा--“ नहीं जी, वह बाँये हाँथ की तरफ़ था।” 


चैथा--“ तुम्हारी ही बात सही--बह बाँयें ही हाथ की 
तरफ था।” 


दूसरा-- हे बाँये' हाथ की तरफ ने होगा ता यह पाखर-!! 


उदयादित्य--“" हाँ बाबू--बह बॉई ओर ही जान पड़ता 
है, उसके बाद क्या हुआ से कहे!” 


दूसरा--“ जी हाँ, वह पठान उस बाँदई तरफ़ वाले आम 
के बाग के वीच से एक मेदान में ले गया। हम लोग उसके 
साथ कितने ही खेत, मेदान, बँसवाडी, जल और थल पार कर 
गये किन्तु गाँव का कहीं नाम निशान नहीं मिला । इसी तरह 
चह साला हम लोगों का तीन चार घंटे तक घुमा फ़िया कर 
गाँव के आस पास से कहाँ भाग गया उसका पता नहीं । ” 


पहला--''उस बदमाश को देख कर भें पहले दी समभ 
गया था |" 
| 


३७ चैथा परिच्छेद । 


दूसरा---'मैंने भी समझा यह ऐसा ही कुछ होगा ।” 
तीसरा--“अब मेंने नज़दीक से उसे देखा तब मेरे मन में 
भी सन्‍्देह हुआ ।” 


आखिर एक एक कर सभी ने ज्ाहर किया कि वे लोग 
पहले ही ज्ञान चुफे थे कि वह धाखा देकर उन लोगों को ले 
गया था। 


पाँचवोॉँ परिच्छेद । 
26०6 पकतापादित्य ने कहा--" देखे दीयान, थे दोनों 
0 |! पठान श्रव तक नहीं झाये । ” 
मन्त्री ने धीरे से कहा--“महाराज इसमें 
ते 2 ता मेरा कोई अपराध नहीं ।” 
प्रतापादित्य ने किडक कर कहा--“ इसमें अपराध की क्या 
थात है ? देरी हाने का काई कारण ते होगा । तुम क्या सोचते 
दहा-यही पूँछता हैं ।” 
मन्त्री--“ सिमलतली यहाँ से बहुत दूर है। जाने और 
काम सम्पन्न करके आने में विलम्ब होने की बात हो है |” 


प्रतापादित्य मन्‍्त्री की बात से सन्तुष्ट न हुए । थे चाहते 
थे कि हम जो कुछ अनुमान कर रहे हैं मन्त्री भी वही अनुमान 
करे। किन्तु मन्त्री का खयाल उस तरफ न गया। 
४ ग्रतापादित्य ने कहा--“उदयादित्य कल रात में कद्दीं गया 
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मन्त्री--“यह तो में पहले ही निवेदन कर चुका हैं ।” 

प्रतापादित्य--“पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, क्या ठीक 
यक्त पर तुमने कहा। किसी समय खबर दे दी, बस सुम्हारा 
काम पूरा हे! गया। उद्यादित्य तो पहले ऐसा न था। जान 
पड़ता है, श्रीपुर के ज़मीदार की लड़की ने उसे बुरी सलाद 
दी हागी | तुम क्या खयाल करते हे। ? 





३६ पॉचचाँ परिच्छेद । 
मन्त्री---“ महाराज, यह में केसे कहूँ ?” 
प्रतापादित्य बोल उठे---“तुम्हारे मुँह से क्या में वेद-धाका 


सुना चाहता हूँ ? तुम इस विषय में क्‍या अनुमान करते हे 
से कहो |” 


मन्त्री--“आप महारानी साहिबा के द्वारा बहज्ी की सभी 
बाते सुनते हांगे । इस घिपय में आपही अनुमान कर स्पकते 
हैं। में किस तरह अनुमान करूँगा ?” इसी समय एफ पठान 
कमरे में आ पहुँचा । 

प्रतापादित्य ने पठान से पूंछा--"“ क्या हुआ ? काम पूरा 
करके आये ?!' 

 पठान--हाँ महाराज, इतनी देर में काम पूरा हा गया 

होगा |? 

प्रतापादित्य--/काम हुआ या नहीं यद् क्या तुम्हें मालूम 
नहीं है ?” 

पठान--“ हाँ, हज़र, मालूम क्यों नहीं है । काम हे चुका 
है। इसमें सन्देह नहीं । सच बात यह है कि में उस वक्त यहाँ 
माजूद न था|"! 

प्रतापादित्य--" ते तुम्दें कोकर मालूम हुआ कि काम हा 
गया ?” 

पठान--'में आपकी आशा कें अनुसार उनके नोकर और सद्ी 

साथियों को वहाँ से दूर हटा कर चला ही आ रहा हूँ। इसेन 
सवा ने काम किया हेागा।'" 

प्रतापादित्य---“अगर न किया है ?" 

पठान--- महाराज, में अपना सिर जामिन रखता हैं ।” 


बिचित्रवधू-रहस्थ । ३७ 


पतापादित्य--“अच्छा, यहाँ हाजिर रहे।, तुम्हारे भाई के 
लाट ओने पर इनाम मिलेगा ।”? 

पठान वहाँ से कुछ दूर हट कर दरवाज़े के पास पहरेदारों 
की खुपुदंगी में रहा । 

प्रतापादित्य ने बड़ी देर तक चुप रह कर मन्त्री से धीरे 
घीरे कहा--'“यह बात प्रजा गणां पर ज़ाहर न होने 
पावे ।४ 

मनन्‍त्री ने कहा--“महाराज, आप नाराज़ न हों ता झअज्ञ 
करूँ। यह बात जाहिर हा हो गी।”? 

प्रतापादित्य--“तुमने केसे जाना ?” 


मन्त्री--“इसके पहले आप अपने चचा के ऊपर विद्धेष 
प्रकट कर चुके हैं। अपनी लड़की के विवाहोत्सव में आपने 
चसनन्‍्तराय को नहीं वुलाया । वे बिना बुलाये स्वयथम आपके 
यहाँ आकर उपस्धित हुए थे। आज आपने एकाएक बिना 
किसी काम के उनको बुला भेजा । ऐसी हालत में प्रजा इस 
घटना का मूल आप ही को समभेगी ।”? 


प्रतापादित्य ने रुए हो कर कहा--“दीवान, तुम्हारा मतलब 
मेरी समझ में नहीं आता | जान पड़ता है, इस बात के प्रकाश 
द्वाने ही में तुम्हें खुशी है, मेरी बदनामी फैलने ही से तुम्हारा 
मन सन्‍्तुष्ठ हागा। अगर यह बात नहीं है ते। तुम दिन रात 
क्यों कहा करते हे। कि बात ते ज़ाहिर हे! ही गो । जाहिर 
होने की तो काई वजह दिखाई नहीं देती । मालूम होता है, 
और किसी तरह ख़बर न फेलने की हालत में तुम खयम्‌ 
द्रवाज़े दरवाज़े जा कर इस बात को ज़ाहिर करते फिरोगे।” 


ड्ष्ट पाँचवाँ परिच्छेद । 


मन्त्री--“महाराज, माफ़ कर । आप मेरी अ्रपेज्ञा ख्वयम्‌ 
सब बातें के विशेष रूप से समभते हैं । आपके सलाह देना 
हमारे सटश अल्पक्ष लोगों के लिए बिलकुल नादानी है। तब 
आप ही ने मुझ के चुन कर मम्त्नी रक्खा है, इसी साहस पर 
अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार जो उच्चित समभता हूँ बीच बीच 
में आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे निवेदन से यदि आप रुष्ट हेपते 
हैं तो सेवक का इस मन्चत्रित्व पद से अलग कर दे ।” 


प्रतापादित्य ठिकाने पर आये। कभी कभी मन्त्री जब उर्हेँ 
दे। एक कड़वी मीठी बाते खुना देता था तब प्रतापाद्त्य मन 
ही मन सन्‍्तुष्ट हेतते थे। 


प्रतापादित्य--“में सोच रहा हूँ, इन देनों पठानों के मार 
डालने से उस बात के फेलने का काई स्ौफ़ न रहेगा ।”? 


मन्त्री--“एक खून का छिपाना तो कठिन है। तीन तीन 
खून छिपा रखना सर्वथा असम्भव है। प्रजा जानेहीगी।” 
मन्‍त्री ने बराबर अपनी बात को जारी रक्‍्खा। 


प्रतापादित्य--“तब तो में मारे डर के घर छोड कर अभी 
भाग चला ! प्रजागण जानेहीगे, यशाहर रायगढ़ नहीं हे। 
यहाँ प्रजाओ का राज्य नहीं है | यहाँ राजा के सिवा और कोई 
राजा नहीं। अतप्व तुम मुझको प्रजाओ का भय मत दिख- 
लाओ । अगर कोई प्रजा इस विषय में मेरे विरुद्ध काई बात 
बोलेगो ते। तपाये हुए लोहे से उसकी जोभ जला दूँगा।?” 


मन्त्री मन ही मन हँसा। उसने अपने मन में कहा---“'प्रज्ञा की 
जिह्ला का इतना भय है. तथापि आप अपने जी का तसन्ली देते 
हैं कि किसी प्रजा से आप नहीं डरते ।” 
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प्रतापादित्य--“भ्राद्धादि काय्ये समाप्त हो जाने पर लोगों 
को साथ लेकर एकबार रायगढ़ जाना होगा। मेरे सिवा उस 
जगह के सिंहासन का उत्तराधिकारी और ते काई नहों 
दिखाई देता ।”? 

इतने में वृद्द वसनन्‍्तराय ने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। 
प्रतापादित्य चांक कर पीछे हट गये। एकाएक उनके मन में 
हुआ कि शायद यह भूत बन कर यहाँ आया है। वे चुप हो 
रहे | एक बात भी न बोल सके । वसन्‍्तराय ने प्रतापादित्य के 
पास जाकर, उनकी देह पर हाथ फेर कर, कामल खर से 
कहा--“प्रताप, मेरा डर केसा ? में तुम्हारा चचा वही 
घसन्‍्तराय हूँ ।?” 

उस पर भी यदि तुम्हे मेरा विश्वास न हो तो में वृद्ध हूँ, 
में तुम्हारी बुराई कर सकूँ ऐसा सामथ्य मुझमें नहीं ।” 


प्रतापादित्थ को चेत हो आया | किन्तु कोई बात बना कर 
बालने में थे बड़े ही अ्रपटु थे | कुछ उत्तर न देकर चुप हो रहे। 
उनसे चचा को प्रणाम तक करते न बना। वसन्‍्तराय ने फिर 
धीरे धीरे कहा--“प्रताप, कुछ भी ते। बेला, यदि देववशात्‌ 
ऐसा कोई काम तुमसे हो गया जिससे मुझे देख कर तुम्हे 
लज्जा ओर ग्लानि होती है ते उसके लिए चिन्ता न करो, 
में इन सब बातें का कभी जिक्र न करूंगा । आओ, एक बार 
तुम्हें गले से लगाऊँ। आज कितने दिनों में तुम्दे देखा हे। 
तुम्दारे देखने के लिए में अरब ज्यादा दिनो तक थोड़े ही बैठा 
रहेगा ।” 

इतनी देर के बाद प्रतापादित्य ने प्रशाम किया, और उठ 
कर चचा के साथ उचित व्यवहार किया । इस शअरखे 


४० पाँचवाँ परिच्छेंद । 


में मन्‍्त्री धीर घोर कमरे से बाहर हो गये। वसन्‍्तराय सुस- 
कुरा कर और प्रतापादित्य के बदन पर हाथ रख कर बोले--- 
“प्रताप, वसन्‍्तराय बहुत दिन जी गया। समय हो गया है । 
अब भी मेरी वबुलाहट क्यों नहीं आती इसे देव जाने । किन्तु 
अब अधिक विलम्ब नहीं हे ।” 


वसन्‍्तराय कुछ देर चुप रहे। प्रतापादित्य ने उनके प्रश्न 
का कुछ उत्तर न दिया। 


वसनन्‍्तराय ने फिर कहा--“सना प्रताप, में सब बात तुम 
से खुलासा कहता हैँ | तम जा मेगी हत्या करना चाहते हो, 
यह बात मेरे हृदय में दःसह यन्जरणा दे रही है। ( यह कहते 
कहते उनकी आँखें में आँसू भर आये ) ते भी में तुमसे ज़रा 
भी द्वेष भाव नहीं रखता। में तमसे सिर्फ दो वाते' कहने 
आया हूँ। एक ते। यह कि तुम मेरी हत्या का पाप अपने ऊपर 
न लो । इसमे तुम्हारा लोक परलोक दोनो बिगड़े गे। दूसरे, 
यदि तुमने इतने दिन मेरी स्तत्यु को प्रतीक्षा की तो कुछ दिन 
ओर करो । थाड़े दिन की वात है, इसके लिए क्यों अपना 
परलेाक बिगाड़ते हा ।” 


इस पर भी प्रतापादित्य कुछ न बोले। चसन्‍्तराय ने जब 
देखा कि प्रतापादित्य कुछ उत्तर नहीं देते, न अ्रपने दोष को 
स्वीकार ही करते और पश्चाक्ताप का भाव उनके चेहरे से 
कुछ लक्तित हाता है तब उन्होंने प्रस्तुत बात को छोड़ कर 
दूसरी बात चलाई । उन्होंने कहा--“प्रताप, एक बार रायगढ़ 
चलो | तुम बहुत दिनो से रायगढ़ नहीं गये हो । अश्रब वहाँ पहले 
से बहुत कुछ परिवतन हुआ है । सेनिकों ने तलवार छे।ड़ कर 


विचित्रवधू-रहम्य । ४१ 


अब हाथ में कुदाल ली है। जहाँ सेनाओं के रहने का घर था, 
बहाँ अब अतिथिशाला बनी है |” 


इसी समय प्रतापादित्य न दुर से देखा कि पठान भागने 
का उपक्रम कर रहा है | यह देख कर अब वे स्थिर न रह सके। 
उनके हृदय में जा देर से क्रोघाझि सुलग रही थी, वह एक बार 
ही प्रज्वलित हो उठी । उन्होंने वज्ञस्बर से पहरेदार को पुकार 
कर कहा---“खबरदार, देखा, वह पठान भागने न पावे । उसे 
पकड़ रक्‍्खो ।” यह कह कर वे बड़ी फुर्ती से कमरे के बाहर 
आये। उन्होने मन्त्री को बुला कर कहा--“राज-काज़ में 
तुम्हारी बड़ी ही लापरवाही देख रहा हूँ ।” 


मन्त्री ने धीरे से कहा--“/ महाराज, इस विपय में मेरा 
कोई कसर नहंरं |!” 

प्रतापादित्य उच्च खर से बेले-“में किसी विषय का 
निर्धारण थाड़ा ही कर रहर हूँ। में कह रहा हूँ, राज-काज में 
तुम्हारी बड़ी ही लापरवाही देख रहा हूँ । मेन उस दिन तुम्हे 
एक चिट्टी रखने के लिए दी । तुमने उसे खे डाला ।” 


डेढ़ महीना पहले इस तरह की एक घटना ओर हुई थी 
किन्तु उस समय महाराज ने भनत्री से उस चिट्ठी के लिए 
कुछ न कहा था । 


“ओर एक दिन मेंने उमेशराय के पास तुमको जाने की 
अजक्षा दी थी; तुमने किसी दूसरे को भेज कर काम निकाल 
लिया । चुप रहो ! देशष छिपगने के लिए क्ूठ मूठ बात बनाने 
की चेष्टा न करो । जो हो, मेंने तुमको सावधान कर दिया हे। 
राज-काज में तुम्हारा ज़रा भी जी नहीं लगता ।” 


का 
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राज़ा ने पहरेदारों को बुलाया | गत रात्रि में उन लोगो का 
चेतन काट लिया गया था। इस समय उन लोगों को' क॒दखाने 
में जाने का इक्‍म हुआ । 

प्रतापादित्य ने अन्दर महल में रानी से जाकर कहा---“में 
अपन घर में बड़ा ही गोलमाल देख रहा हूं । उदयादित्य ते 
पहले ऐसा नहीं था। अब तो वह अपनी रच्छा से जब चाहता 
है बाहर निकल जाता है; प्रजाओ का पक्ष लेता है; मेरे विरुद्ध 
काम करता है। इन सब बातों का क्या कारण है ?”? 


रानी ने डर कर कहा--“महाराज, उसका कोई कसूर 
नहीं ! इन सब अ्रनर्था की जड़ यही बड़ी बह है। मेरा बच्चा 
ते पहले ऐसा नहीं था। जिस दिन से श्रीपुर के घर में उस 
का ब्याह हुआ उसी दिन से उदय कुछ और ही तरह का 
हो गया। कुछ समझभ में नहीं आता ।” 


महाराज सुरमा को कड़ाई के साथ रखने की आज्ञा देकर 
बाहर गये। महारानी ने उदयादित्य को बुला भेजा। उदया- 
दित्य के आने पर उनके मुंह की ओर देख कर बोली--“अहा, 
बच्चा मेरा कैसा दुबला काला हो गया है। ब्याह के पहले मेरे 
बच्चे की रह्नत केसी थी ! मानो तपाये सोने की तरह लाल 
थी । हा, किसने तुम्हारी एसी दशा की ! बच्चा, बड़ी बह॒ तुम 
को जा कहे उस पर कान न दो ! उसी की बात में पड़ कर 
तुम्हारी एसी दशाः हुई है |” 


सुरमा घूंघट डाले कुछ कृरीब ही चुपचाप खड़ी थी। 
रानी कहने लगी--“उसका छोटे कुल में जन्म हे, वह क्या तेरे 
खयक है ? वह तुझे अच्छी सलाह देने क्या जानने लगी। मैं 
सच कह रही हूँ वह तभके कभी कच्छी सलाह नहीं देती होगी । 
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तेरी खराबी होने ही में वह सुख मानती है । हाय ! महाराज 
ने पेंसी *राक्षसी के साथ तुमे क्‍यों ब्याह दिया?” यह कह 
रानी ने आँसू बरसाना शुरू किया | 

उदयादित्य के ऊेचे ललाट पर पसीने की बू दे दिखाई देने 
लगीं । उनके मन की अधीरता कहीं प्रकट न हो, इसलिए उन्हों 
में अपने विशाल नेतजोौ को दूसरी ओर फेर लिया। 

वहाँ एक पुरानी वुडढी नौकरानी बेठी थी। वह हाथ चमका 
चमका कहने लगी--“अश्रोपुर की ओरते जादू जानती हैं | उन्हों 
ने ज़रूर बच्चे पर कुछ टोना किया है |” यह कह कर उदया- 
द्त्य के पास जाकर बोली--“ बाबू , उसने तुम पर कुछ टोना 
किया है । इस लडकी की जा देख रहे हो, यह कुछ साधारण 
लडकियां में नहीं है। श्रीपुर के घर की लडकी है। वे सब 
डायन' है। हाय, हाय, बच्चे की देह में कुछु न रहने दिया !” 
यह कह कर उसने सुरमा की ओर तीर की तरह एक कटात्त- 
पात किया और आऑँचल हाथों में लेकर दोनो सूखी आँखों को 
रगडते रगडते लाल कर डाला | यह देख कर महारानी का 
दुःख फिर एकबारगी उबल पडा । रनवास में जितनी दृद्धाये' 
थीं क्रमशः सभी ने रोना आ्रारम्भ कर दिया। रोने के मतलब 
से रानी के घर में आकर सब इकट्टी हुईं । उदयादित्य ने 
कारुएणय की दृष्टि से सुरमा के मुंह की ओर देखा। सुरमा ने 
घूँघट के बीच से उसे देखा और वह आँखे पोछ कर और 
कुछ न बाल कर धीरे धीरे श्रपने महल में चली गई। 

सन्ध्या-समय रानी ने प्रतापादित्य से कहा--“आज मेंने उदय 

के सब बाते समभा कर कह दी हैं । मेरा बच्चा वेसा नहीं है। 
समझाने से समझ जाता है। श्राज उसकी आँखे खुली हैं |” 





लठा परिच्छेद । 


2067067676 भा का मुँह उदास देख कर खुरमा को बड़ा दुःख 
४2६ ८. ! हुआ । उसने विभा का गले लगा कर कहा-- 
रे रे “मेरी प्यारी विभा, आज तुम इतनी उदास क्यों 
65086 हो? तुम्हारे मन मे जा दुःख होता है, वह तुम 
मुभसे क्यों नहीं कहती ?” 


विभा ने धीरे धीरे कहा--“मेरे मन में जो दुःख हेता है, 
वह क्या तुम नहीं जानतीं ?” 


सुरमा--“तुमने वहुत दिनों से उन्हें ( पति का ) नहीं देखा 
है, तम्हारा मन उदास क्यों कर न होगा ? तम उनको आने के 
लिए एक चिट्ठी लिखो न ? में तम्हारे'भाई के द्वारा उस चिट्ठी 
की चपचाप भेज देने का प्रबन्ध कर द गी।” 


पाठक समझ ही गये होगे कि विभा के खामी, चन्द्रद्वीप के 
राजा, रामचन्द्रराय, के सम्बन्ध में यह बात हो रही है। 


विभा सिर नीचा करके कहने लगी--“यदि यहाँ उनका 
कोई आदर-सत्कार न करे, यदि उन्हें कोई बुलाना आवश्यक' 
न समझे, ते। उनका यहाँ न आना ही अच्छा है । यदि वे आप 
ही यहाँ आना चाहेंगे ते में उन्हें आने से रोक दूंगी। वे भी 
तो एक देश के राज़ा हैं । जहाँ उनका उच्चित श्रादर न होगा, 
वहाँ वे क्यो आचेगे ? हम लोगों की अपेक्ता वे किस अंश में न्‍्यून 
हैँ, जो मेरे पिता उनका अपमान करंगे ।” यों कहते कहते विभा 
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का गला रूक गया। उसका मुँह मारे ग्लानि और क्रोध के 
लाल हो गया । उसकी आँखों से आँसू टपक पड़े। सुरमा ने 
विभा को अपनी छाती से लगा कर और उसकी आँखों के 
आँसू पोछ कर कहा--“अच्छा, एक बात तुमसे पूँछती हूँ । 
अगर तू पुरुष हाता ते क्या करती ? निमन्त्नण-पत्र न पाने से 
क्या तम कभी ससुराल न जाती ?? 


विभा--“नहीं, कभी नहीं जाती | यदि में पुरुष हाती ते 
ऐसी सखुराल का स्प्त में भी नाम न लेती | तम्ही कहो, यदि 
उन्हे काई आदरपुृवंक न वुलावेगा ते वे क्यों आवेगे ” 


विभा इस तरह अपने मन की बात खेल कर कभी नहीं 
बालती थी, आज आवचेग में आकर वह बहुत कुछ बाल गई। 
इतनी देर पीछे उसे अपने अनर्गल भाषण पर ध्यान गया। वह 
मन ही मन सोचने लगी, आज मेने ग्रपनी लाज को थे बहाया। 
न जाने आज मेंने क्या क्या बक डाला। में आज सड्लोच 
की सीमा से बाहर हे! गई | मुझे यह सब बोलना उचित न 
था ।” क्रमशः उसके मन में ग्लानि और विषाद बढ़ने लगा। वह 
बाँह से अपने मं ह के छिपा कर सुरमा की गोद में सिर रस 
कर सो रही । खुरमा सिर #ुका कर अपने कोमल हाथों से 
उसको घनी चिकनी चिकुरराशि का सुरभाने लगी। कुछ 
समय यो ही बीत गया। दोनों में कोई कुछ नहीं बेलती। 
# कस आँखे से आँसू टपक रहे हैं। सुरमा धीरे धोरे पांछ 
रही है | 


समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उसको किसी के 
सखुख-दुःख से कोई सम्बन्ध नहीं | देखते ही देखते साँक 'ही 
गई । विभा धीरे धीरे उठ बैठी ओर आँखें के आँसू पोछ 


ढ्े 


हि ए 
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कर ज़रा हँसी । उस हँसी का अथे यही कि--"आज मेंने क्या 
ही लड़कपन किया है !” बह धीरे से मुंह फेर कर शोर हट 
कर भाग जाने का उद्योग करने लगी । सुरमा कुछ न कह कर 
उसका हाथ पकड़े रही । पहले की कोई बात न छेड़ कर सुरभा 
ने कहा--'विभा सुना है, दादाजी आये हैं ?” 


विभा--क्या दादाजी आये हैं ?” 
सुरमा--“हाँ” 


विभा ने बड़े आग्रह से पूछा--“कब आये ?” 
सुरमा--“शायद्‌ आज सबेरे ।?” 
विभा--“अब तक भी वे हम लागां का देखने न आये ?”? 


विभा के मन में कुछ ग्लानि हे आई । दादाजी की मिलन- 
सारी के विषय में विभा बड़ी ही सावधान रहा करती है । इसका 
कारण यह कि, एक दिन वसन्‍्तराय ने उदयादित्य के साथ 
बड़ी देर तक बातचीत करके विभा को तीन घड़ी तक भट के 
इन्तजार में रक्खा था। वे उसके साथ भेट करने नहीं गये, 
इससे विभा के मन में ऐसा दुःख हुआ कि यद्यपि उस विषय 
में वह कुछ बोलती नहीं है तथापि प्रसन्न मुख से दादाजी के 
साथ बात नहीं करती है ।” 


वसन्‍त राय ने घर में प्रवेश करने के साथ हँसते देंसते 
गाना आरम्भ किया । 


विभा गान खुन कर सिर नोंचा करके हँसी। विभा को 
बड़ा ही हे हुआ | इतना हर्ष हुआ कि उसका सेभालना 
कठिन हो पड़ा। 
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खुरमा ने विभा का मुंह ऊपर उठा कर कहा--“दादाजी, 
विभा की हँसी देखने के लिए तो अब ओट में नहीं न जाना 
पडा 20 


वसनन्‍्तराय--“ नहीं । विभा ने सोचा है एकदम बहुत न 
हसने से यदि बुड्ढा न जाय ता कुछ ज्यादा ही हँसू । उस डाकनी 
का मतलब में खूब समभता हूँ। मेरे भगाने का यह उसका 
कपट कौशल है। किन्‍त में जलदी टलने वाला नहों। जब में 
अया है तब भली भाँति उसे दग्ध करके ही जाऊंगा, फिर 
जितन दिन भेंट न होगी याद रहेगा।” 


सुरमा ने हँस कर कहा--“यह देखिए दादाजी, विभा ने 
मेरे कान में कहा हे कि यदि याद कराने ही का मतलब हे ते 
जा इतने दिन दग्ध कर चुके है, याद रखने के लिए वही काफ़ी 
हैं। बार बार जलान की क्या ज़रूरत ?”? 


यह बात सुन कर वसन्‍तराय को बड़ा ही चिनाद हुआ | 
वे हँसने लगे । 

विभा एकाएक बाल उठी, नहीं, मेंने कुछ नहीं कहा है। 
भाभी ने अपनी ओर से क्ूँठ बात बना कर कही है।” 


सुरमा--“दादाजी, आपकी अभिलाषा तो पूरी हुई न? 
आपने विभा की हँसी देखना चाहा सा देखा, मधुर वचन 
सुनने की लालसा थी वह भी खुना । अब देशान्तरगमन 
कीजिए |?” 

वसनन्‍्तराय--“नहीं, में अब न जाऊँगा। मेरे सिर में जितने 
पके बाल हैं, वे एक एक कर विभा से चुनवाऊँगा और जितने 


नये गीत मुझे याद हैं सब विभा को पहले सुना कर तब 
जाऊेगा।” 
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विभा चुप न रह सकी, वह हँस कर बाोली--“दादा जी, 
तुम्हारे आय सिर में ता बाल ही नहीं हैं ।” ' 

दादाजी का मनारथ सफल हुआ। बहुत दिनों के बाद 
विभा से भेंट होने पर हज़ार बार पूछने से भी कदाचित्‌ 
विभा न बेलती थी | उसका यह एक विचित्र स्वभाव था, 
फिर जहाँ उसका एक बार मुँह खुला, तहाँ बुलाने की अपेक्षा 
उसका मुंह बन्द करने ही में अनेक प्रयत्न करन पड़ते थे। 
विशेष कर विभा का यह खभाव दादाजी के निकट एणेरूप से 
चरिताथे हाता था। वसन्‍तराय कहाँ तो पहले विभा की बाली 
सुनने ही के लिए लालायित थे, ओर कहाँ अझब उसके प्रश्नों 
का उत्तर तक देने में ये हिचकते हैं। यह केवल वृद्धत्व का 
धर्म नहीं ते क्या हे ? 


वसन्‍्तराय अपने केशशन्य चिकने माथे पर हाथ फेर कर 
चोले--“वह जमाना अब न रहा । जिस दिन बसन्‍्तराय का माथा 
केशों से भरा था उस दिन इतना लंबा रास्ता पार करके तुम 
लोगों की खुशामद करने की क्या जरूरत थी ? तब तो एक 
बाल के पकने पर तुम्हारी ऐसी पाँच कामिनियाँ बाल चुनने के 
लिए उत्सुक होतीं थीं ओर चित्त की व्यग्नता से दस कच्चे 
बाल पके के श्रम से उखाड़ डालती थीं। 

विभा ने गम्भी रता से पू छा--“अच्छा, दादाजी, जब तुम्हारे 
माथे पर खूब बाल 'थे तब क्या तुम अब से देखने में 
अच्छे थे 2?! 

इस विपय में विभा के मन में भारी सन्देह था। 

वबखनन्‍्तराय ने कहा--“इस विषय में अनेक मतभेद है। 
मेरी नतनो% ओर पेशती मेरा गंजा खिर देख कर ही मोहित 


# वहुदेश में नतनी और नानी से परिहास करने का व्यव- 
हार है। अनुवादक 
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होती है । क्योंकि उन्हें मेरे काले बालों के दर्शन होने का अब- 
सर नहीं, मिलता । मेरी नानी मेरे भांरे से काले बाल देख कर 
मुग्ध हाती हैं। उन्हें मेरा गंजा सिर देखना नसीब नहीं हाता । 
जिन्हाने मेरे मस्तक की केशराशि की दानां अवस्थाये देखों हैं, 
वे अब भी निर्यय नहीं कर सकते कि उन दानां में कौन 
उत्तम है।? 


विभा मुसकुरा कर बेली--“आप जा कहिए, पर आप 
के जितने बाल श्रभी उड़ चुके हँ, उससे अधिक उड़ने पर 
आपका चेहरा एसा सुन्दर न रहगा ।? 


सुरमा--“ दादाजी, श्वेत-कृप्ण की आलेचना पीछे हे।गी, 
पहले विभा का ते कोई उपाय कर दीजिए।”? 


विभा रूट वसन्‍्तराय के पास जाकर बेठी ओर बोली-- 
“दादाजी, में आपके पके बालों को अभी चुन देतो हैं ।” 


सुरमा--“में अमी कुछ कहने भी न पाया, तुम बीच हो 
में क्यों बाधक बन बेटठीं ?” 

विभा सुरमा की बात पर ध्यान न देकर वसनन्‍तराय से 
कहने लगी --“सुनो दादाजी, तुम्हागा---? 


सुरमा--“विभा, तुम मुझको कुछ कहने दोगी या नहीं, में 
इनसे क्या कह रही हूँ और तुम इनके पास जाकर----” 


 विभा->“सुनो दादाजी, तुम्हारे सिर में पके बालों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | इनका चुन डालने से तो सारा 
मस्तक करतल सा चिकना हो जायगा ।”? 
हक 
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वसनन्‍्तराय--“विभा, यदि तू मुझे सुरमा की बात सुनने न 
देगी, यदि तू मुझे अपनी बातों में उलका कर रिसदावेगी ते 
में अभी हिंडोल राग गाना आरम्भ कर दूँगा।” यह कह कर 
उन्होंने सितार की सुन्दरी पर हाथ फेरना शुरू किया। विभा 
को हिड्ठोल राग से बड़ी चिढ़ थी । 

विभा--“हिंडोल राग गाओगे ते में अभी यहाँ से भाग 
जाऊँगी--यह कह कर वह वहाँ से बाहर चली गई ।” 


विभा के चले जाने पर सुरमा ने कहा--“विभा मन ही 
मन चुपचाप जा कष्ट सहती है, उसे जान कर महाराज के 
हृदय में भी दया उपज आवेगी ।” 

वसन्‍्तराय--“अ्रयँ , विभा को क्या कष्ट है ? यह पूछते हुए 
बसन्‍्तराय बड़ी फुर्ती से उठ कर सुरमा के पास जा बैठे ।” 

सुरमा--“वर्ष के भीतर दुलहाजी को एक बार भी बुलाना 
किसी को उचित नहीं जान पड़ता ।” 


वसनन्‍्तराय---“तुम ठीक कहती हो ।” 


सुरमा--“आप ही कहिए, इस प्रकार स्वामी का अपमान 
कोन खत्री सह सकती है ? विभा बड़ी सुशीला है। इस कारण 
वह किसी से कुछ नहीं कहती । पर वह दिन रात साच के 
मारे मरी जाती हे ओर चुपचाप रोती है।” 


वसनन्‍्तराय--“अहा, वह सेच से मरी जाती है। चुपचाप 
रोती है।” 


खुरमा--“आज मेरे पास बेठ कर कितना रोती थी |” 


चसनन्‍्तराय--“ओफ ! विभा आज तुम्हारे पास बैठ कर 
रोती थी ?” 


विचित्रवधू-रहस्य । ५१ 
सुरमा--“हाँ ।” 


वबसनन्‍्तराय ने कहा--“अहा, उसे एक बार यहाँ बुला 
लाओ, में उसे देखूं गा ।" 

सुरमा विभा के पकड़ कर लाई। वसनन्‍्तराय ने विभा 
का हाथ पकड़ कर पूछा--“त्‌ क्यों रोती है ? तुझे जब जो 
तकलीफ हो वह मुझसे क्यों नहीं कहती ? में उस दुः्ख के 
निवारण को यथासाध्य चेष्टा करूंगा। में अभी जाता हूँ; 
प्रताप से कह आता हूँ।' 


विभा बेली--“दादाजी, में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । मेरे 
विषय में पिताजी से कुछ न कहो । दादाजी, में पॉव पकड़ती 
हैं । मत जाओ ।” 


वह कहती ही रह गई। वसनन्‍्तराय घर से बाहर हो गये । 
उन्होंने प्रतापादित्य से जाकर कहा--“ तुमने अपने जामाता को 
बहुत दिनों से नहीं बुलाया है । इससे उनका बड़ा ही अभ्रपमान 
होता है। यशोहराधीश के जामाता को जितना सम्मान होना 
चाहिए उतना न हो ते इसमें तुम्हारी ही श्रप्नतिष्ठा है। इसमें 
कुछ बड़प्पन नहीं है।” 


प्रतापादित्य ने उनकी बात में कुछ काट छाॉँट न की। 
आदमी के द्वारा पत्र चन्द्रद्वीप भेजने का हुक्म हुआ | वसन्‍्त- 
राय अन्दर गये । उन्होंने विभा और सुरमा के पास पहुँच 
कर खितार बजाने की धूम मचा दी। 


विभा ने लजा कर कहा--“दादाजी, क्‍या पिता के पास 
मेरी सब बाते कह डालों ?” वसनन्‍्तराय कुछ उत्तर न देकर 
गीत गाने लगे। 
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विभा ने सितार के तारों पर हाथ रख सितार की आवाज 
को बन्द करके फिर कहा--“क्या पिता के निकट मेरी बाते कह 
डालीं ?" 

इसी समय उदायादित्य का छोटा भाई समगादित्य जो 
आठ वर्ष का था, घर में प्रवेश करके बे।ल उठा--"हाँ बहन ! 
दादाजी के साथ खूब बात कर रही हो! में जाकर माँ से 
कहो आता हैं ।” 

“आओ, आओ, भेया आओ.” कह कर वसन्‍्तराय ने उसे 
पकड़ लिया। 


राजसम्बन्धियां की यही धारणा थी कि वसनन्‍तरगाय और 
सुरमा यही दोनां उदयादित्य को बहकाने हैं। इस कारण 
वसन्‍्तराय के आते ही गाजधानी के सब लाग सावधान हो 
जाते थ। 


समरादित्य ने वसनन्‍तराय का हाथ छुड़ाने की बड़ी बड़ी 
चेण्टा की । वसन्‍्तराय उसका सितार देकर, उसे कन्ध पर 
चढ़ा कर ओर चश्मा पहना कर कुछ ही देर में उसे ऐसा बश 
में कर लिया कि वह सारे दिन उनके पीछे पीछे घूमने लगा। 
समरादित्य ने उनका सितार बजा कर पाँच तार तोड़ डाले 
ओर उनकी उँगली से मेज्ञराव निकाल कर ले लिया। 


सातवाँ पारिच्छेद । 


८०४७४०७४७४-दटीप के राजा रामचन्द्रराय अपने सजे हुए 
६५ ७ कमरे में बेठे हैं। कमरा अष्टकाण है। कपड़े से 
रा च 2 लपेटे हुए कितने ही भाड़ कड़ियां में लटक 
हद) रहे हैं। ताखों पर गणेश की मृति ओर श्रीकृष्ण 
की अनेक अवस्थाओं को अनेक मूर्तियाँ घरी हैं । ये सब मूतियाँ 
प्रसिद्ध चित्रकार वस्कृप्ण कुम्हार के हाथ को बनी हुई हैं । 
नीचे फर्श बिछा है। उसके बीच में ज़रीदारी गद्दी बिछी हे । उस 
पर मसनद के सहारे राजा गामचन्द्राय बेठे हैं। मसनद के 
दोनों ओर दो तकिये घर हैं। उन तकियों पर भालरे' लगी हैं । 
कमर की दीवालो में ग्रामन सामने देशी आइने लटक रहे हें । 
वे इतने ऊपर रंँग हैं कि उनमें मुंह देखने का सुभीता नहीं । 
फर्श के ऊपर दीवाल से भिड़े हुए जो बड़े बड़े आइने धरे हैं । 
उनमें शरीर का आकार बहुत बड़ा और चमकता हुआ सा 
दीख पड़ता है। राजा की चाँद ओर एक बहुत बड़ा नेचा और 
गुड़गुड़ी धरी है। उसके पास ही दीवान हरिशह्ञर बेठे हैं । 
राजा की दहनी ओर रमाई विदूषक ओर चश्मा लगाये सेना- 
'पनि फर्नान्डिज़ बैठे हैं । 


राजा न कहा--“रमाई !” 
रमाई--"( मुंह बना कर ) जी हुजुर ।!! 


रमाई का विकृत मुँह देख कर राजा हँसते हँसते लाट 
गये | मनन्‍त्रो राज़ को अ्रउक्ञा भी अधिक दँखे । 


५४ सातवाँ परिच्छेद 


फर्नान्डिज़ हाथां से ताली बजा कर मुसकुराने लगे। यह 
देख कर रमाई की छोटी छोटी आँखे मारे खुशी' के टिम- 
टिमाने लगीं । 


राजा यह सोच कर हँसते हें कि रमाई की बात मे न 
हँसने से रसिकता में बद्दा लगेगा। मन्जी यह साच कर कि 
राजा के हँसने पर हँसना ही चाहिए, खूब ज़ोर से हँसते हैं । 
फर्नान्डिज़ हँसी का कारण कुछ नहीं जानता, पर वह समभता 
है सबय कुछ ज़रूर होगा, इसी से ताली बजाकर चुप रह 
जाता है। द्रबार में ऐसा कोई आदमी नहीं जा रमाई की बात 
से न हँसे । जा न हँसता था, उसे वह बातों से रुला छोड़ता 
था । रमाई के पुराने गप्प सुन कर लाग मन से थाड़े ही हँसते 
थे। सभी लेाग राजा के भय से और रमाई के परिहास के डर 
से कृत्रिम हँसी हँसते थे। पहरेदार तक हँसने से बाज न 
आते थे । 


रमाई ने सेाचा, यहाँ कुछ मसखरापन करना चाहिए। 
उसने मुंह बना कर कहा--“सरकार, सुना है कि सेनापति 
महाशय के घर में चार पैठा था।” 

सेनापति यह सेाच कर घबरा उठे कि रमाई कोई पुरानी 
गप्प छोड़ कर उनकी हँसी न उड़ावे। वे रमाई के परिशस से 


जितना ही डरते हैं उतना ही रमाई उनको भरे दरबार में. 
बनाता है । 


रमाई केसी ही अश्लील से अश्लील बात क्यों न बेले 
उसकी बात खुन कर राजा को बेहद ख़ुशी होती है । रमाई के 
आते ही राजा रामचन्द्रराय फर्नान्डिज़ को बुला भेजते थे। 
राजा के जीवन में आनन्द की प्रधान वस्तु यही दो थीं, एक 
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भेड़ों की लड़ाई और दूसरी रमाई के सामने फर्नान्डिज़ का 
बैठा करू मसखरेपन की बाते खुनना। राजा के यहाँ सेनाप्ति 
के बदन में तीर तलवार लगने की ते अशड्डा ही न थी। वे 
बेचारे लगातार हँसी के गेले खा कर ही बेचैन रहा करते थे । 


पाठकगण क्षमा करें, हम रमाई को रसिकता की सभी 
बातें का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि उत्कट रसिकता में 
कई बात अश्लील जान कर हटठात छेाड्नी पड़ी । 


राजा ने आँखे मूँ द्‌ कर रमाई से पूछा--/हाँ, डसके बाद ।” 


रमाई--“हुजर अज़े करता हूँ । ( फर्नोन्डिज़ कोट पहनने 
लगे ) तीन चार दिन से सेनापति के घर में चार रात को 
बराबर आमदरफ्त कर रहा था । साहब की गृहिणी ने 
साहब का जगाने की कितनी ही चेष्टाये' कों, पर उनकी 
नींद न टूटी, उन्होंने सोने में कुम्भकर्णं को भी जीत 
लिया । 


राजा और मन्चत्री हँसते हँसते लोट पोट हो गये। उन 
दोनों को हँसते देख सेनापति भी छत्रिम हँसी हँसे। जब 
सेनापति अपनी खत्री का ताना नहीं सह सके, तब उन्होंने हाथ 
जोड़ कर कहा--'क्षमा करो, मैं आज रात में ज़रूर चार 
यपकड़्गा ।” दे घड़ी रात बीतने पर चोर उनके घर आ 
पहुँचा । सेनापति की शहरी ने कहा--“देखे।, देखा, वह चेर 
ग्राया ।” सेनापति ने कहा--“अ्रभी चेरर ? घर में चिराग जल 
रहा है, चेर हम लेगें को देख कर आप ही भाग जायगा।” 
उन्होंने चार का पुकार कर कहा--“आज ठुस्हे न पकड़े गा। 
चिराग की रौशनी से सारा घर उजेला है। आज तम बेखटके 
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भाग जाओगे । कल तुम आओ ते तुम्हारी हिम्मत देखूँ? 
देखे, कल श्ँघेर में तुम केसे भाग जाओगे १” 
राजा ने खूब जार से हँस कर कहा--“'उसके बाद ।” 


रमाई ने देखा--“राजा को अभी इन बातो से तृप्ति नहीं हुई 
है। वह फिर कहने लगा--“न मालूम चोर को किस कारर 
अधिक भय न हुआ । वह दूसरे दिन किर रात में उनके घर 
आया । खत्री ने सेनापति का जगाया। “उठा, उठो, स्वेनाश 
हुआ ।” 


सेनापति ने कहा--“तुम क्यों नहीं उठतीं ?” 

सत्री--“में उठ कर क्या करूँगी ?” 

साहब--“चिराग जलाओ | अँधरे में कुछ दिखाई नहीं 
देता | साहब की बात से उसकी स्त्री बहुत नागाज़ हुई। वे 
उससे ओर अधिक क्रुद्ध हो बेले-- “तुम्हारे ही कारण सबे- 
नाश हुआ | जब तुम चोर के आने की वात जानती ही थी ते 
पहले ही से तुमने रोशनी का प्रबन्ध क्यों नहीं कर रक्‍खा | 
जल्द चिराग जलाओ ओर बन्दुक लाओ।” इतने में चार ने 
अपना काम पूरा करके कुछ दूर हट कर कहा--“साहब, एक 
चिलम तम्बाकू मेहरबानी करके दीजिए। बड़ी मेहनत का 
काम किया है। साहब ने खूब ,जार से डपट कर कहा-- 
“ठहरो साले, में तुम्हे तम्बाकू पिलाता हूँ। खबरदार, मेरे पास 
झाशोगे ते इसी बन्दुक से तुम्हारा सिर उड़ा दूगा।” 
तम्बाकू पीकर चार ने कहा--“घर में शेशनी कर देते ता 
विशेष उपकार हाता । सेन्ध काट कर किधर से आया हूँ उस 
का पता नहीं लगता ।” सेनापति ने कहा--“साले डर गये। 
घहीं खड़े रहा, पास मत आओ ।” यह कह कर साहब ने कट 
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पट दिया जला दिया। चार बड़े मज़े में सब चीज़े लेकर चला 
गया | खादब ने घरवालो से कहा --“साले के आज खूब ही 
छकाया है। साला एक दम ही डर कर भाग गया ।” 

गाज़ा ओर मनन्‍्त्री हँसी न सँमाल सके। हँसते हँसते 
बेदम हा गये | फर्नान्डिज़् ठहर ठहर कर बीच बीच में “हीः 
ही; ” करके टूटी हँसी हँसने लगे । 

राजा ने कहा--“रमाई, तुमने खुना हेन ? में ससुराल 
जानेवाला हूँ |? 

रमाई ने मुँह बना कर कहा--“असारं खलु संसार सार॑ 
श्वशुरमन्दिरम ।” (हँसी । पहले राजा, तब मन्त्री, तत: पर सेना- 
पति ) ( लंबी निसाँस फेंक कर ) सखुर के मन्दिर में सभी 
सार--“साजन, शयन, सम्मान, सभी सार पदार्थ। असार 
फेचल एक स्त्री ।” 

राजा ने हँस कर कहा--“'क्या तुम्हारी अ्रर्धाड्लिनी तुमसे 
राजी नहीं रहती ?” 

रमाई ने हाथ जोड़ कर कहा---“महाराज, उसे अधोछ्निनी 
न कहे । तीन जन्म सपस्या करने पर भी शायद में उसके 
अर्धाज़् के बराबर न हे! सकूँगा। मेरे सदश पाँच व्यक्ति एकत्र 
होने पर भी उसके अर्धाह़् की समता न कर सकंगे |” रमाई 
की बरत सुन कर दरबार के सभी लोग हँस उठे । रमाई की 
थात का मर्म सब सहज ही में समझ गये:। सिफ मन्‍्त्री की 
समभ में न आया । इसौसे वे ओर लोगों की अपेक्षा अधिक 
हँसे । 

राजा ने कहा--“मैं ने सुना है, तुम्हारी ब्राह्मणी बड़ी ही 
सुशीला ओर गहरृत्य में चतुरा है।” 


द् 


५८ सातवाँ परिच्छेद । 


रमाई---"में इस विषय में क्या अर्ज़ करूँ। मेरे घर में एक 
से एक बढ़ कर है। में त़्रा भर भी घर में ठहरने नहीं पाता । 
तड़के ही ब्राह्मणी ऐसी फटकार बताती कि भागने का रास्ता 
नहीं सूकता । जब महाराज की ड्थोढ़ी पर आता हूँ तब कहीं 
जी ठिकाने आता है ।” 


इस जगह प्रसंगवश रमाई की स्री का कुछ परिचय 
पाठकों से कह देना अनुचित न होगा । रमाई की स्त्री बहुत 
ही दुबली पतली थी । उसका शरीर दिनों दिन खिन्न हाता ही 
जाता था । ग्माई घर आ कर किसके पास बेठ कर अपने सुख 
दुःख की बात बेले--यह उसकी बुद्धि में न आता था। 
रमाई राजसभा में आकर भिन्न ही प्रकार के भाव से दाँत 
दिखाता है, ओर घरनी के पास आकर एक और ही प्रकार के 
भाव से दाँत पीस कर खड़ा होता है । किन्‍त उसकी 
घरवाली का असली स्वभाव वन करने से हास्यरस की जगह 
करुण्रस प्रकट हेागा । इसी से रमाई राजसभा में अपनी स्त्री 
का स्थूलाड़िनी और उग्नस्ख भावा कह कर वर्णन करता है। 


हास्य-लीला समाप्त होने पर राज़ा ने रमाई से कहा-- 
“तुमका मेरे साथ चलना होगा। सेनापति का भी में अपने 
साथ ले चलूँगा ।” 


सेनापति चांक उठे । उन्हाने समझा, रमाई यह इशारा 
पाकर फिर उन पर वाका-बाण छोड़ेगा । वे चश्मा उतार कर 
फिर उसे पहनने और कोट के बटन देखने लगे ।” 


रमाई---“सेनापति के जलसे की जगह जाने में कोई 
आपत्ति न होगी, क्योंकि वह लड़ाई का मैदान ते है नहीं ।” 
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राजा ने यह साच कर कि बात बड़े मज़े की निकली है। 
आग्रह के साथ रमाई से पूंछा--“क्यों ? सेनापति जलसे की 
जगह में जाना पसन्द करंगे ?” 


रमाई--“साहब की आँखों में दिन रात चश्मा लगा रहता 
है । सोते समय भी चश्मा उनकी श्राँखां पर चढ़ा ही रहता 
है। यदि चश्मा उनकी आँखों पर न रहे ते उन्हें अ्रच्छा श्रच्छा 
सपना देखने में नहीं आता | सेनापति साहब को लड़ाई में भी 
जाने में काई बाधा नहीं । भय उन्हे फेवल इसी बात का बना 
रहता है कि काँच का चश्मा गाली लग कर कहीं फूठ न 
जाय | कहिए साहब, यही बात हे न ?” 


सेनापति ने सिटपिटा कर कहा--“हाँ, यही बात है ।” 
सेनापति उठ कर खड़े हुए | उन्होंने महाराज से निवेदन 
किया--“हुकम हो तो में घर जाऊँ।” 


राजा--“आपके हमारे साथ यशाहर चलना हागा | जल्द 
लैयार हाकर आइहए |” 


हमारी यात्रा का सब सामान ठोक कर । हमारे लिए 
चैासठ पतवार वाली नाव तैयार रहे । 

मन्त्री ओर सेमापति चले गये । 

राजा ने कहा--“रमाई, तुमन तो सब खुना ही होगा। 
उस मरतबा ससुराल में उन्न लोगों ने मुझे खूब ही: बनाया 
था।” 


. समाई--“जी हाँ, सुन चुका हूँ। महाराज के पीछे दुम 
लटका दी थी।” 
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यह सुन कर राज़ा हँस । उनकी दनन्‍्त-पंक्ति की शोभा 
बिजली की तरह चमक उठी सही, पर उनके मन में भासे चिन्ता 
छा गई। यह खबर रमाई को जाहिर हा गई है यह जान कर 
उन्हें विशेष प्रसन्नता न हुईं। ओर किसी के पास इस खबर के 
ज़ाहिर होने में उतनी हानि न थी ।” वे चुप चाप गुडगुड़ी 
गुडगुडाने लगे | 


रमाई ने कहा--“आपके एक साले ने मुझसे आकर कहा 
था कि कौत॒ुकागार ( फाहबड़ ) में तुम्हारे राजा के एक लंबी 
पूँछ निकल आई थी । वे रामचन्द्र न हेाकर राम-दुत हनुमान 
हैं ऐसा ते पहले नहीं जान पड़ा था ।” मैंने तुरन्त कहा-- 
“पहले किस तरह जानते ? पहले ते! कुछ था नहीं। तुम्हारे 
घर शादी करने आये है इसी से “यस्मिन देशे यदाचारः? का 
अवलम्बन किया है ।” 


राजा इस उत्तर का सुन कर बड़े ही खुश हुए। विचारा 
कि रमाई के द्वारा मेरा और मेरे पृव॑जों के सुँह उज्ज्वल 
हुए ओर प्रतापादित्य का आदित्य ( सूय्थे ) एकबारगी चिर- 
काल के लिए राहु-प्रस्त हुआ | 


राजा युद्ध-विग्नद का विषय ते कुछ जानते ही नहीं थे। 
इन्हीं सब छोटी मोटी घटनाओं को वे बड़ा भारी युद्ध-विश्नह 
की तरह सोचते थे | इतने दिनां तक उनके मन में धारणा थी 
कि उनका अपमानसूचक भारी पराजय हुआ है। यह कलडू 
की बात द्नि रात उनके हृदय को सन्‍्तृप्त किये रहती थी और 
मारे लज्जा के वे धरती का दे! खरड हाकर कहने का अनुरोध 
करते थे। आज उनके मन में बड़ी तसज्ली हुई कि सेनाध्यक्ष 
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रमाई लड़ाई जीत कर आया है। तथापि उनके मन से लज्ना 
का बाक एकदम दूर न हुआ । 

राजा ने रमाई के कहा--“हस बार जा कर विजय प्राप्त 
करना हेागा | अगर तुम्हारी जीत हागी ते तुमका अपनी 
अंगूठी इनाम दूँगा ।” 


र्माई ने कहा--“हजर, जीत की चिन्ता क्या ? रमाई को 
यदि अक्वर महल में लजा सके ते खुद सास महारानी 
साहिबा को भर पेट मट्टा पिला कर आ सकता हूँ।” 

राजा ने कहा--“यह कौन बड़ी बात है ? में तुमको मज़े 
में अन्दर ले जाऊँगा।” 

रमाई--“आपके लिए क्या असाध्य हे ?" 


राजा का भी ऐसा विश्वास था। वे क्या नहीं कर 
सकते थे ? 

आश्रित लोगों में यदि कोई प्रार्थना करता है “महाराज की 
जय हो, ताबेदार की खाहिश पूरी करे' |” महामहिम रामचन्द्र 
राय रूट बोल उठते थे “हाँ, ज़रूर पूरी हागी |” जिसमे कोई 
यह न समझे कि ऐसा कुछ काम है, जा उनके द्वारा नहीं हे। 
सकता । उन्होने निश्चय किया, रमाई को प्रतापादित्य के अन्तः- 
पुर में ले जायँगे ओर महारानी साहिबा के मुंह पर उनकी 
नकल करावेंगे तब मेरा नाम राजा रामचन्द्रराय सच्चा हागा।” 
इतना बड़ा अ्रच्छा कैम यदि वे न कर सके, ते थे फिर राजा 
किस बात के ! फ 


, चन्द्रढ़्ीप के राजा ने राममेोहनमाल को बुला भेजा । राम- 
मेोहनमाल पराक्रम में भीम के समान था। उसके शरीर की 
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लम्बाई पूरे साढ़े चार हाथ थी | सारे शरीर की गठन बड़ी ही 
मजबूत ओर सुडोल थी । वह स्थर्गवासी राजा के झ्ममय का 
आदमी था। उसने रामचन्द्र को बचपन से गादी खिलाया है। 
रमाई से सभी डरते हैँ । रमाई किसी से डरता है ता वह यही 
राममाहन हैं। राममाहन रमाई को बड़ी घृणा की दृष्टि से 
देखता था| रमाई उसको घृणा दृष्टि से आप ही आप एक 
तरह शरमिन्दा हा पड़ता था | राममाहन की दृष्टि से बच कर 
ही वह रहना चाहता था। राममाहन आ खड़ा हुआ । राजा 
ने कहा--“मेरे साथ पचास आदमी जायेँंगे। राममाहन तुम 
उन लोगों के प्रधान हेकर जाओगे ।” 


राममेोहन ने कहा--“जा आज्ञा, क्या रमाई बाबू भी 
जाय॑गे ?” बिडालनेत्र, छोटे भ्रवयव के रमाई बाबू, संकुचित 
हुए । 
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आठवों परिच्छेद । 


9१ +> औ+ ७९ शहर के राजभवन में आज कमचारी लाग बड़े 
हि य 8» व्यग्न हैं। आज दुलहाजी आवेगे। तरह तरह 
न ४ की तैयारियाँ हे। रही हैं । खाने पीने की चीजों 
५४६ «५ ५८ का विशेष रूप से आयेजन हो रहा है। चन्द्र- 
द्वीप का राजवंश यशोहर के आगे महज मामूली हे--इस विषय 
में प्रतापादित्य के साथ महारानी का कोई मतभेद न था। 
तथापि जामाता आवबेंगे इस खयाल से उन्हे भ्रत्यन्त उज्नास है| 
रहा है। भार ही से उसने अपने हाथ से विभा का सिंगार करना 
आरम्भ किया है। विभा बड़ी कठिनाई में पड़ गई है। उसका 
कारण यह कि श्टह्नार के सम्बन्ध में बुढ़िया माता के साथ 
युवती बेटी का कितने विषयों में रुचिभेद है। किन्तु रुचिभेद्‌ 
होने से होता ही क्या है । विभा कुछ समझे, पर रानी उसे 
जरूर अच्छा समभती थीं। विभा के मन मे यह धारणा थी 
कि, फिरोजी रह्न की तीन तीन पतली चूड़ियाँ पहनने से उस 
के गारे गारे कामल हाथो में बड़ी शाभा देगी। माँ ने उसका 
सेनने की आठ आठ मोटी चूड़ियाँ श्र एक एक बड़े फाँद का 
हीराजटित श्राभूषण दोनो हाथां मे पहना कर इतनी अधिक प्रसन्न 
हो उठीं कि चूड़ी की शोभा देखने के लिए राजभवन की समस्त 
बूढ़ी दासियां ओर विधवा फूफी प्रभुति का बुला भेजा । 


विभा समभती हे कि उसके छोटे सुकुमार मुँह में नथ 
किसी तरह नहीं फबती । परन्तु माँ उसका एक बड़ी नंथ 


६७ आठवाँ परिच्छेद । 


पहना कर उसके मुँह पर एक बार दहनी ओर और एक बार 
यारईे ओर घुमा कर बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगी। इस 
में भी विभा कुछ न बोली, किन्तु माँ ने जिस ढक पर उसका 
बाल बॉँघ दिया है वह उसे एकवारगी ही नापसन्द है। वह 
खुपयाप सुरमा के पास जाकर अपने मन के पसन्द का बाल 
बँधवा आई । किन्तु उसे वह अपनी माँ की नज़र से बचा न 
सकी । रानी ने देखा, केवल बेढव बाल बाँधने के देाष से विभा 
की सारी शाभा मिट्टी में मिल गई है। उन्हे साफ्‌ देख पड़ी 
कि सुरमा ने डाह करके विभा की शोभा इस तरह से बाल 
बाँध कर खराब कर दी है। उन्हांने सुरमा के इस खेटे 
अभिप्ररय पर विभा की आँखे खेलने की चेण्रा की । बड़ी देर 
त्तक बक कर जब वे स्थिर हुईं, कृतकाय्ये हुई, तब उसके 
यालों का खेल कर फिर बाँध दिया । इस प्रकार विभा अपना 
जूड़ा, अपनी नथ, अपने चूड़ियाँ ओर अपने एक हृदय 
पूण नवीन उत्साह का भार पहन कर बड़ी ही चब्चल हो 
पड़ी है। वह समभ रही है कि इस दुरंनत हर्ष को वह किसी 
प्रकार अन्दर महल में छिपा कर नहों रह सकती है। बिजली 
की तरह सहसा उसकी आँखें से ओर मुँह से आहाद की 
छुटा हो पड़ती है। उसके मन में होता है, घर की दीवाल तक 
उसके श्टज्ञर का उपहर्स करने को उद्यत हैं। युवराज उदया- 
दित्य ने अन्दर महल में आकर गम्भीर प्रेमपूर्ण आनन्द के 
साथ विभायुक्त विकसित मुँह देखा | विभा का हर्ष देख उन 
के मन में इतना आनन्द हुआ कि मारे उल्लास के घर में जाकर 
उन्हाने स्नेहपूर्यक मधुर मद हँसी हँसते हुए सुरमा का मुँह 
चूमा। 


विचित्रयधू-रहस्य । श्प 
सुरमा ने पूछा--“क्या १?” 
उदयादि्त्यि---“कुछ ते! नहीं ।” 


इसी समय चसस्तराय बलपूर्चऋ घिभा को खेंच कर घर में 
ले आये । उन्‍होंने ठुड्ढी पकड़ कर उसका मुँह ऊपर उठा कर 
कहा--“ले भाई, एक बार तुम श्रपनो थिभा का मुख ते! देख 
ले खुरमा श्री सुरमा एक बार यहाँ आकर देख जा !” आनन्द 
से गदगद होकर वृद्ध वसनन्‍्तराय हँसने लगे और उन्होंने विभा 
के मुँह की ओर देख कर कहा, “यदि उल्लास है ते। पूरे मार 
से ही हँसे। न, में भी जरा देखें ।” 


यदि मेरी उम्र ढल न गई होती ते! आज तुम्हारा यह 
सुन्दर मुँह देख कर इसी जगह अपनी जान न्‍्यीोछावर कर 
देता । हाय ! हाय ! मरने का वयस चला गया। जवानी के 
चक्त घड़ी घड़ी मंरता। बुढ़ापे में ते रोग न होने से मरण 
होता नहीं ।” 

प्रतापादित्य से जब उनके साले ने आकर पूछा--“दुलहा 
साहब का अगवानी करके लाने के लिए कौन गया है ?” तय 
उन्होंने कहा, “में नहीं जानता |!” आज सड़कों पर रौशनी ते 
जरूर करनी हेागी ? महाराज ने आँखे विस्फारित करके कहा, 
“झरूर ही करनी होगी ? ऐसी कोई बात नहीं !” तब राजा के 
साले ने लजाते हुए कहा, “नोबत बैठेगी या नहीं ?” उन सब 
बातें के विचारने का अभी मोका नहीं है । सच बात ते यह हे 
कि बाजा बजवा कर दामाद को घर लाना प्रसतापादित्य को 
काम नहीं । 


. रामसब्दराय के बड़ी ही ग्लामनि हुई हे। उन्होंने श्रपने 
मन में निश्चय किया है कि ज्ञान बूक कर ही हमारा अपमान 
& 
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किया गया है। इसके पहले दे। एक बार हमकेा अ्गवानी कर 
के ले जाने के लिए राजभवन से चकदह में लेग भेजे गये थे । 
इस बार सकदह पार होकर दो कोस आने पर बामनहाटी में 
दीवानजी उनके स्वागत के लिए आये हैं। अगर दीवानजी 
झाये ते! उनके साथ सी दो सो ओर लेग क्यों नहीं आये ? 
सारे यशोहर में कया पचास आदमी भी यहाँ आने के लिए 
नहीं मिले ? राजा को लाने के लिए जो हाथी आया है यह 
रमाई के सदश स्थूलकाय, दीवानजी उसकी अ्रपेत्षा और भी 
अत्यधिक । रमाई ने दीवान से पूछा, '“महाशय, मालूम होता 
है वह आपका छोटा भाई है ? सज्ञन दीवानजी ने कुछ विस्मित 
होकर उत्तर दिया, “नहीं, यह हाथी है।” राजा (रामचन्द्रराय ) 
ने क्ुब्ध होकर दीवानजी से कहा---“तुम्हारे मन्‍्त्री जिस हाथी 
पर चढ़ते हैं घद भी इसकी अपेक्ता बड़ा ही होगा ।” 


दीवानजी ने कहा--“बड़े हाथी जितने थे थे राजकीय 
कार्य के उडदश से दूर भेजे गये हैं । यशोहर में अभी एक भी 
हाथी नहीं है ।” 


शामचन्द्रराय मे समझा, हमारा अपमान करने ही के लिए 
थे सब हाथी अन्‍्यत्र भेज दिये गये हैं, नहीं ते भेजने का और 
कारण ही क्या था ?” 


राजा रामचन्द्रराय के मेनत्र मारे क्रोध के लाल है। गये | ये 
शाप ही आप बेल उठे, “प्रतापादित्य से में किस अंश में 
न्यून दूँ ६ 

रमाई--“उम्र में और सम्बन्ध में, नहीं ते और किस अंश 
में ? आपने उसकी लड़की को ब्याहा, इसी से---!” 


विचित्रवधू-रहस्य । ६ 


राममेहन माल वहीं खड़ा था, उसे रमाई की बात सहा 
न हुई | ग्रह अत्यन्त क्रुद हाकर बेला--“रमाई, तुम बहुत बढ़ 
कर बात यालते यले जा रहे हो । खबरदार ! महाराज प्रतापा- 
दित्य की कन्या हम लोगों को स्वामिनी हैं । उनके विषय में 
फोाई बात अनुचित बालोागे ते तुरन्त उसका फल पाओगे ।” 


राममाहन को क्रुद्ध देख कर रमाई ने विभा की बात छोड 
कर प्रतापादित्य की ओर लद्दय करके कहा, “ऐसे शआ्रादित्य 
बहुतेरे देखे हैं। मेरे महाराज भी इसे बखबी जानते हैं। जा 
आदमी आदित्य को बिल्ली की तरह बगल में दवा कर रख 
सकता है, वह चन्द्रद्दीप के राजा के नोकरों में एक रमाई के 
सिया दूसरा कौन है ?” 

राजा मुँह पर कपड़ा रख कर हँसने लगे । राममेाहन क्रोध 
से अधीर हा हाथ जेड कर बेला--“महाराज, यह आपके 
सखुर का इस तरह अनुचित कहे, यह में नहीं सुन सकता। 
आपकी आशा है। तो इस ख़ुशामदोी कुत्ते का मुंह अभी बन्द 
कर दूँ ४ 

राजा ने कहा--“'राममेहन, जुरा तुम ठहर जाओ ।” 

राममेाहम वहाँ से टल कर दूर चला गया। 


रामचन्द्र ने उस दिन हजारों बार मनशभ्कतिपत विदयाद 
की आलेाचना करके स्थिर किया कि प्रतापादित्य ने हमारा 
झापमान करने के लिए बहुत दिनों से बडी आयेजना की है। 
मारे ग्लामनि के रामयन्द्र बहुत व्यग्र हा उठे। उन्होंने निम्धय 
किया है कि प्रतापादित्य के पास ये ऐसा स्वरूप धारण करेंगे 
कह प्रतापादित्य जानेंगे कि उनके दामाद भी कुछ ऐसे बेखे 
नहीं [! 


द्द आठवयां परिच्छद । 


जब प्रतापादित्य के साथ रामचन्द्रराय की मुलाकात हुई 
तब प्रतापादित्य बैठक में अपने मनी के साथ जैठे थे । 
धतापादित्य का देखले ही रामचन्द्र ने सिर नया कर धीरे धीरे 
उनके पास जाकर उनके प्रणाम किया। 


प्रतापादित्य ने कुछ विशेष उल्लास या व्यञ्नता का भाव 
प्रकाश न करके शान्त्र भाव से कहा--“आओशो, अच्छे ते! हैे। ?”? 

रामचन्द्र ने धीरे से कहा--'हाँ ।!? 

मन्त्री की ओर देख कर प्रतापादित्य ने कहा--“भाड़ामाथी 
परगन के तहसीलदार के नाम से जा नालिश आई थी उसका 
क्या हुआ ?? 

मन्च्री मे एक बडा लम्बा कागज निकाल कर राज़ा के 
हाथ में दिया। राजा पढ़ने लगे। कुछ दूर तक जब पढ़ गये तब 
उन्होंने एक बार आँख उठा कर जामाता से पूछा--“पारसाल 
की तरह इस बार तुम लोगों के यहाँ बाढ़ ता नहीं आई ?” 

रामचन्द्र---/जी नहीं, श्राश्विन के महीने में एक बार जल- 
यूद्धि 

प्रतापादित्य--“दोीचान, इस पत्र की एक नकल जरूर 
अपने पास रख लेनी होगी ।” यह कह कर फिर पढ़ने लगे। 
पढ़ना समाप्त करके जामाता से कहा--"जाओ, अन्दर जाओ ।? 

रामचन्द्र भौरे धीरे उठे | वे अपने मन में यही समभ रहे 
हैं कि प्रतापादित्य उनसे किसी अंश में बड़े नहीं । 


9१ 
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ट्डशिः ला मोहन माल ने जबः।अन्‍्तःपुर में प्रयेश करके 
रा विभा का अणाम करके कहा--“माँ, में तुम्हे 
८ रे ९ एक बार देखने आया हूँ ।” तब विभा के मन 
वसा: 3588 में बडा द्ष हुआ। राममाहन को वह बहुत 
चाहती थी। घर के अनेक काम रहते भी राममेहन कभी कभी 
चन्द्रद्वीप से अकसर यशोहर आता था। कोई आवश्यक काम 
न रहने पर भी समय मिल जाने पर वह विभा को देखने आता 
था । राममेाहन का देख कर विभा कुछ भी लज्ञा नहीं करती 
थी । वृद्ध, बलिष्ठ, लम्बे डील का राममेहन जब ' 'माँ” कह कर 
खडा हेतता था तब उसके हृदय में एक ऐसा विशुद्ध, निश्छल, 
झतिमानशून्य स्नेह का भाव उदय होता था कि विभा उसके 
सम्मुख अपने के बिलकुल बालिका समभती थी। विभा ले 
उससे कहा--“तुम इतने दिनों से क्यों नहों आते थे १” 
राममेहन, “खुनो माँ, पुत्र, कुपुत्र होता है, पर माता, 
कुमाता नहीं हे।ती । तुमने कब मेरा स्मरण किया ? मैंने यही 
मन में निश्चय किया कि माँ जब तक मुझे म बुलावेगी में न 
जाऊँगा । देखे ते, कब तक यह मेरा स्मरण करती है। पर 
क्या कहूँ, आपने एक बार भी ते मेरा स्मरण न किया !” 
विभा बडी कठिनता में पड गई । उसने राममेहन को क्यों 
नहीं बुलाया, इसका बह काई अ्रच्छा जबाब न दे सकी । 
विभा ने स्मरण न होने ही के कारण राममेोहन कान 
बूलाया । यद् बात नहीं है । न बुलाने का वह युक्तियुक्त कोई 
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कारण वतलाना चाहती है, पर उसे वह अच्छी तरह कह कर 
समझा नहीं सकती । 

विभा का चिन्तित देख राममेहन ने हँस कर कहा, “नहीं 
माँ, आप कुछ चिन्ता न करे, में समय नहीं पाता था, इसी 
से नहीं आता था ।” 


विभा ने प्रसन्न होकर कहा--"“मोहन बेठे।, अपने देश का 
हाल कहे! ।” 


राममाहन बैठ कर चन्द्रद्यीप का वर्णन करने लगा। विभा 
गाल पर हाथ रख कर एकाग्न मन से सुनने लगी। चन्द्रद्दीप 
का वर्णन सुन कर विभा के मन में केसे कैसे भावों का उदय 
हे।ता था, यह दूसरा काई केसे समझ सकता है ? जब राम- 
माहन ने बाढ़ आने की बात कही, गत वे में उसका घर पानी 
में डूब गया था, सन्ध्या हाने के पहले बह अपनी बृद्धा माँ का 
पीठ पर लेकर तैरता हुआ मन्दिर की छुत पर चढ़ गया और 
वहीं उन दोनो ने सारी रात बिता डाली |” यह सुन कर विभा 
का कोमल हृदय काँप उठा | 


चन्द्रद्वीप का वर्णन समाप्त होने पर राममाहन ने बड़े विनीत 
भाव से कहा--माँ, में तुम्हारे लिए संखा चूड़ी लाया हूँ। 
तुम इसे पहने, में देख कर अपने मयन को सृप्त करूँगा ।? 


विभा ने अपने हाथों से सेने की दे दे! चूड़ियाँ निकाल 
डाली, ओर राममेहन की दी हुई संखा चूडी पहन॑ कर बह 
हँसते हँसते माँ के पास आई और बोली--“'माँ, मोहन ने 
का खूडी मेरे हाथों से निकलवा कर संखा घ्यूडी पह- 
नाई है।” 
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रानी ने इससे नाराज न हाकर मुसकुरा कर कहा--“बेटी, 
क्या राममाोहन आा गया ? अच्छा किया, तुमने जे उसके हाथ 
की दी हुई चूडी पहन ली । देखने में बुरी ते नहीं लगती .” 


राममाहन रानी के मुंह से इतनी बात सुन कर बहुत 
खुश हुआ । मानो उसने इतने ही में श्रपनी कृतक्षता का पूरा 
पुरस्कार पा लिया। रानी राममाोहन को अपने महल में बुला 
कर ले गई ओर उन्होंने उसे अपने सामने बैठा कर भाजन 
कराया ; जब वह तृप्तिपूवंक भेजन कर चुका, तब रानी ने बडी 
प्रसन्न हाकर कहा--“मेोहन, तुमने जा उस दफे गीत गाया 
था, वह गाओ ते ।” 

राममाहन विभा के मुं हद की ओर देख कर गाने लगा | 


गाते गाते राममाहन की आँखें में ऑसू भर आये। रानी 
भी विभा का मुंह देख कर अपनी अआआँखां के आँसू नहीं रोक 
सकी | राममाहन के उस गान से रानी का विजया का स्मरण 
हो आया। सूर्य्यास्त हेने का समय आया। श्रड़ास पड़ेास की 
भझुएड की भ्रुएड स्त्रियाँ जामाता देखने ओर सम्बन्धानुसार 
दुलहे के साथ परिहास करने के लिए अन्‍न्तःपुर में एकन्न होने 
लगीं । हर्ष, सड्जोच और भय ये तीनें मिल कर विभा के मन 
में एक अपूर्व भाव उत्पन्न कर रहे हैं। न मालूम आज क्या 
हेशगा, इस अनिश्चित भाव से विभा का हृदय कॉँप रहा हैे। 
उसका मुंह और कान खाल हे गये हैं। उसके हाथ पैर 
शिथिल से हे। रहे हैं । यह कष्ट है कि खुख--इसे कोन जाने १” 


दुलदाजी अन्तःपुर में श्राकर विराजमान हैं। ठट्ट की ठट्ठ 
खतरियोँ सौन्दय्थ राशि की तरह जगम्गाती हुई अन्‍्तःपुर की 
शोभा बढ़ा रहीं हैं। उन लागों के हृदय में आज आनन्द की 
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सीमा नहीं है । रमणीगण चारों ओर से दुलहाजी को घेर कर 
बैठी हैं। चारों ओर हँसी की धूम मच गई है। चारों ओर ले 
दुलहे पर कोकिलकरण्ठ का सूद परिहास, कमलनाल सशद्श 
केामल बाह का ताइन ओर चम्पक पुष्पापम उँगलियों के 
स्वच्छु नो का आघात चलने लगा । चारों ओर से ललनाये 
खुटकियाँ भरने लगीं | रामचन्द्रराय चुपचाप भेड़ की तरह 
बैठे यह सब कुतूहल देख रहे थे | जब वे एक दम घबरा उठे 
तब एफ युवती स्त्री उनका पक्त अवलस्बन करके बेठी । 


उस युवती के मुँह से ऐसी ऐसी कठोर और कडई बाते 
निकलने लगीं, ऐसे ऐसे अश्लील वाक्यों की वर्षा होने लगी, 
जिन्हें सुन कर गाँव की जितनी स्त्रियाँ आई थीं सबके सब चुप 
हे। रहीं । उस मुखरा के मुँह के सामने चपला बहन भी मोन 
साथ बैठी । विमला बहन घर से उठ कर चली गई। केवल 
विभूत की माँ ने उसे खूब चुन चुन फर बाते खुनाई' | जब 
विभूति की माँ उसे घिक्कार रही थी, तब उस युवती ने उससे 
कहा--“ तुम्हारा मुँह नहीं, यह एक भाड़ है।” विभूति की 
माँ ने तुरन्त जवाब दिया--“/तुम्हारा मुँह गलीजों की भरी 
मेरी ( नाली ) है। इतनी झाड़ू लगो तब भी वह साफू न 
हुई ।” यह कह कर वह मारे गुस्से के लाल पीली हे।ती हुई 
घर से चली गई । एक एक कर सब औरते' चली गई, घर 
खाली हे! गया । रामचन्द्रराय की जान मे जान आई । 


तब वह युवती उस घर से निकल कर रानी के घर में गई। 
वहाँ रानी अपने नोकर-नोकरानियां को खिला पिला रही थी । 
राममेाहन भी एक ओर बैठ कर खा रहा था। वह युवती 
रानी के पास आकर और उनके मुँह की ओर अच्छी तरदद 
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देग्त कर बाली--“यही निकषा माता ( गाक्तसां की जननी ) 
हैं ।”” सुनने के साथ राममाहन चौंक उठा | युवती के मुंह की 
ओर देखा | चह तुरन्त भाजन छोड कर बाघ की तरह उछल 
उसके दोनों हाथ वज़मुट्टी से पफड्‌ कर वज़स्वर से बाल 
उठा, “बामन, में तुम्हें पहचानता हूँ ।” यह कह कर उन्हेंने 
उसके मार्थे पर का कपड़ा उतार डाला, देखा, यह दूसरा 
केाई नहीं, वही रमाई ठाकुर हैं। राममाहन क्रोध से कांपने 
लगे । अपने देह पर की चादर हटा डाली। दानों हाथां से 
खेल की तरह अ्रनायास रमाई के ऊपर उठा लिया और कहा, 
“आज मेरे हाथ से तुम्हारा मरण लिखा है |” यह कह कर दे 
एक बार ऊपर ही ऊपर उसे घुमाया | रानो दौड़ कर आई 
ओर कहा, “राममाहन तुम क्या कर रह हा ?”? 


ग्माई ने अधीर हाकर कहा--“दुहाई बाबूजी की, ब्रह्म- 
हत्या न करो ।” चारो ओर से एक भारी हल्ला उठ खडा हुआ | 
तब राममाहन रमाई को नीचे पटक कर कॉपते कॉपते कहा--- 
“अ्रभागा कहीं का, तेरे मरने की ओर काई जगह न थी ?” 


रमाई ने कहा--“महाराज ने मुझे आजा दी थी।” राम- 
मोहन “क्या कहा, नमकहराम ? फिर ऐसी बात जबान से 
निकालेगा ते इसी पत्थर पर तुम्हारा मुंह रगड़ दूँगा।” यह 
कह कर उसका गला दबा कर पकडा | रमाई चिल्ला उठा। 
तब राममाहन उस लघुकाय दुबले पतले रमाई के चादर में 
लपेट कर बस्ते की तरह हाथ में लटका कर भअुलाते हुए अन्‍्तः- 
धुर से बाहर हे! गये । 

थाडी ही देर में यह बात सर्वत्र फेल गई । रात आधी से 
भी अधिक बीत चुकी हैं। राजा के साले ने उसी समय यह 
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खबर प्रतापादित्य से जा खुनाई कि, दुलहाजी रमाई मसखरोे 
का औरत की शकल में भीतर महल में ले गये हैं। वहाँ उसने 
गाँव की स्त्रियों के साथ, यहाँ तक कि रानी के साथ भी, परि- 
हास किया है |” 


यह सुनते ही प्रतापादित्य का स्वरूप बड़ा ही भयड्डर होा। 
डठा | क्रोध से उनका हृदय जलन लगा। वह क्रोध में भर 
सिंह की तरह पलइछ्ढ से उठ बेठे। बाले, “लछमन सरदार 
( डोम ) का बुलाओ ।” लछुमन हाज़िर हुआ । लछुमन सरदार 
से कहा--“में आज़ रात में ही रामचन्द्ररय का कटा हुआ 
सिर देखना चाहता हूँ ।”' 


उसने तुरन्त सलाम करके कहा--“जा हुक्म, उनके साले 
ने तुरन्त उनके पैरों पर गिर कर कहा, “महाराज, क्षमा कीजिए, 
एक बार विभा का स्मरण कीजिए । एसा काम न कर |? 
प्रतापादित्य ने फिर कड़क कर कहा--"आज़ रात में ही में 
रामचन्द्रराय का सिर चाहता हूँ।” 


उनके साले ने उनका पॉव पकड़ कर कहा--“महाराज़, 
आज वे थक माँदे अन्दर महल में से।ये हैं। क्षमा कर, महाराज, 
क्षमा कर ।” तब प्रतापादित्य ने कुछ देर मौन घारण करके 
कहा--“सुना, लछुमन, कल सबेर जब रामचनद्रराय शअ्रन्दर 
महल से वाहर निकले तब उन्हें बे खौफ़ कतल्‌ कर डालना, 
तुम्हारे ऊपर यह आज्ञा रही |” उनके साले ने जितनी देर की 
अ्राशा कर रक्‍ंखी थो उसको श्रपेज्ञा कहों ग्रधिक उन्हे समय 
मिला | उन्होंने उसी समय खुपचाप आकर विभा के सोने की 
काठरी का द्वार खटखटाया | 
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उस समय कुछ ही दूर पर आधी रात की नौबत बज रही 
थी। सन्नाटे की शत में उस नोबत की आवाज़ चाँदनी फे 
ओर दकिखिनी हवा के साथ मिल कर अश्रश्ेनिद्वित अवस्था में 
हृदय के अभ्यन्तर सुंख-स्वप्त की सृष्टि कर रही थी। विभा के 
शयनग्रह के भरगेखोां की गाह से चन्द्रमा की कामल किरणों प्रवेश 
कर दुग्धफेननिभ शय्या को और भी उज्बल कर रही थीं। 
रामचन्द्रगाय नींद में साये हैं। विभा चुपचाप बेठी हुई गाल 
पर हाथ दिये मन ही मन साच रही है| ज्योही उसकी दृष्टि 
चॉदनी की ओर गई त्योही उसकी आँखें से दे! बूंद आँख 
टपक पड़े | खेद इस बरत का है कि जैसा कुछ उसने मन में 
साच रक्‍खा था, वेसा न हुआ | इस कारण वह विकल हाकर 
रा रही है । वह बेचारी इतने दिनो से जिसके आने की बाट 
जाह रही थी, आज उसी के पास बैठ कर उसके साथ बात 
करन का तरस रही है । 

रामचन्द्रराय ने बड़े गये से पलक पर नोंद से सोने के 
सिया विभा के साथ कुछ बात न की । प्रतापादित्य ने उनके 
अपमानित किया है, वे प्रतापादित्य के अपमान का बदला किस 
तरह लेंगे ? विभा के अ्रग्नाद्य करके वे यह दिखाना चाहते 
है कि तुम यशोहर के प्रतापादित्य की बेटी हैे।, चन्द्रद्मीप के 
खामी राजा रामचन्द्राय के आगे तुम्हारा क्या मोल है। यही 
सोच कर वे मुंह फेर कर सा रह। अब तक उन्होंने कर- 
बट नहीं ली है। उनके मन में जा कुछ मान, अभिमान और 
क्रोध था वह सब विभा के ऊपर । विभा बैठी हुई इन सब 
बातों का मन ही मन साच रही है । वह एक बार चाँदनी की 
ओर ओर एक बार स्थामी के मुंह की ओर निद्ाारती हे। 
ठहर ठहर कर उसका हृदय काँप उठता है। वह रुक रुक कर 
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साँस ले रही है। उसके मन में जा कष्ट हे। रहा है वह 'अ्रकथ- 
नीय है | हठात्‌ एक बार रामचन्द्रराय की नींद टूट गई, उन्हें 
ने देखा, विभा चुप चाप बेठी रो रही हैे। सेाकर जाग उठने 
की शान्त अवस्था में जब उनके मन में मान-अपमान का कुछ 
स्मरण न था, गहरी नींद लेने के बाद खिल का सात्तिक भाव 
कुछ देर के लिए पलट गया था, राष का भाव मन से दूर 
चला गया था, तब एकाएक विभा के अश्रुपू्ण नेत्र ओर करु- 
णात॑ कुम्हलाय हुए कमल सा कामल मुखमण्डल देख कर 
उनके हृदय में एकाएक दया का सश्चार है| आया। उन्होंने 
विभा का हाथ पकड़ कर कहा--“अरय, तुम इस तरह क्यों रो 
रही हा ?” विभा का सारा शरीर कणटकित है। गया, वह कुछ 
उत्तर न दे सकी । वह सझ्लोच से सिमट कर चुपचाप बिछोने 
पर.-लेट रही । तब रामचन्द्रराय न बेठ कर विभा के मस्तक 
के धीरे से उठा कर अपने घुटनों पर रकखा और उसकी 
आंखें के आँस पेंछ कर कुछ कहना चाहा | इसी समय किसी 
न बाहर से किवाड़ में धक्का दिया । रामचन्द्रराय ने चोक कर 
पूछा--“कौन है ? बाहर से जवाब आया, “जल्दी कियाड़ 
खाली ।'' 
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६ ः 3/2६ 0७ मचन्द्रगाय किवाड़ खेल कर बाहर आये । 
शि् 2७ गाज़ा के साले रमापति ने कहा--“रायजी, 
रा: ठम अभी यहाँ से भागा, जरा भी देर न 


ः करा |!! 
को रू र्क 888७. आधी रात को एकाएक ऐसी भयानक 
बात सुन कर रामचन्द्रराय की मानो जान निकल गई । उनका 
मुँह सूख गया। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से पूछा--“क्या 
हुआ ?” 

“क्या हुआ--कहने का समय नहीं है। तुम अभी यहाँ 
से चल दे। ।”” 

विभा पलड़ से उतर कर धीरे धीरे बाहर आई। उसने 
धीमे स्वर में पूछा--“मामा, क्या हुआ ?'” 

रमापति--“वह बात तुम्हारे सुनने की नहीं हे ।” 

विभा का माथा ठनक उठा | उसने एक यार बसन्‍्त राय 
ग्रोर पक बार उदयादित्य की बात साची | फिर उसने धीरज 
धर कर पूछा--'कहा मामा, क्या हुआ ?'' 

रमापति ने विभा के प्रश्न का कुछु जवाब न देकर राम- 
चन्द्राय से कहा- “व्यर्थ समय बीता जा रहा है। तुम इसी 
वक्त छिप कर भागने की तदबीर करो |! 

विभा के मन में सहसा 6क भयदहूर अशुभ की आशडइड़्ा 
ज्ञाग उठी। मामा को वहाँ से जाने पर उद्यत देख बविभा उनके 
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आगे जा रास्ता छेंक कर खड़ी हुई और वेली--“मैं तुम्हारे 
पैरों पड़ती हूँ । क्या हुआ ? सच्च सच कहो ।” 

रमापति ने भयभीत दृष्टि से चारो ओर देख कर कहा--- 
“बिता, बहुत शोर मत करा, चुप रहा, में तुमसे सभी बाते 
कहे देता हूँ ।” 

जब रमापति ने शुरू से अस्वीर तक सभी बाते कह सुनाई', 
तब विभा जोर से चींख मार कर रो उठी । रमापति ने भटपट 
उसका मुंह बन्द करके कहा--“चुप, चुप, देख सर्वेनाश न 
कर |” विभा दम साथ उछलते हुए कलेज को हाथ से थाम 
कर वहीं बेठ गई। 

रामचन्द्रराय अत्यन्त ग्रधीर हेकर बेले--"में इस समय 
क्या करूँ। भागने का कोई रास्ता हा तो बता दीजिए। में ते 
कुछ जानता नहीं ।” 

रमापति--“आज पहरेदार हबेली के चागे ओर बड़ी 
सावधानी से पहरा दे रहे हैं। में देख आता हैँ, यदि भागने 
का कोई रास्ता मिल गया ते में तुरन्त खबर दूंगा ।” यह कद्द 
कर वे जाने लगे । विभा ने उन्हें राक कर कहा--“मामा, तुम 
कहाँ जाते हा। ? तुम हम लागों के पास रहे | तुम चले जाओगे 
ते हम लागों का किसका बल रहेगा १” 

रमापति--“बिभा, क्या तुम बावली ते! नहीं हो गई हे। ? 
में तुम्हारे पास रह कर तुम लोगों का कोई उपकार नहीं कर 
सकूँगा। में एक बार चारों ओर की खाज-खबर लेकर तुरन्त 
लाट आता हूँ ।” 

विभा बड़ी फुर्ती से उठ खड़ी हुई | उसका स्वांझू भय से 
कीप रहा था। उसने रमापति से गिडगिडा कर कहा-- 
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“मामा, जरा देर के लिए ठहर जाओ । में एक बार भैया के 
पास से हा आती हूँ ।” यह कह कर विभा हॉकती हुईं उदया- 
दित्य के सोने की काठरी में गई । 


तब चन्द्रमा पागडुवर्ण हेाकर श्रस्त होते पर था। चारों 
ओर धीरे धीरे अन्धकार अपना प्रभाव फैलाता जा रहा था। 
सभी लोग निद्रा देवी की गाद में विश्राम ले रहे थे। एक भी 
शब्द्‌ खुनाई नहीं देता था | रामचन्द्रराय ने अपने शयनागार के 
द्वार पर खड़े हाकर देखा कि, हबेली के आमने सामने दानों 
ओर की जितनी कोटरियाँ हूँ, सब बन्द हैं। चन्द्रास्त हाने के 
समय की छाया आँगन में दिखाई दे रही है। उसके एक भाग 
में चाँदनी का थाडा सा अंश अब भी बच रहा है। क्रमशः 
वह भी छिपी जा रही है | देखते ही देखते अन्धकार ने सम्पूर्ण 
संसार का अपने अधिकार में कर लिया। 


अन्धकार पहले ज्योत्स्ना के भय से बाग के भीतर पढ़ें 
की आड़ में छिपा था, ज्यों ज्यों ज्योत्स्गा कृूश हेतती गईं त्यों 
त्यां वह पाँच फेलाने लगा । रामचन्द्रराय कल्पना करने लगे, 
चारों ओर के इस भयानक अ्रन्धकार मे न मालूम उनके लाह 
की प्यासी किधर एक तीचदरण छुरी चमचमा रही है? वे कभी 
दहनी, कभी बारे ओर, कभी सामने और कभी पीछे की ओर 
शॉँख फाड फाड़ कर देखते है, न मालूम किस घडी किध्वर से उन 
पर असख् प्रहार हे। । फिर ये यह से।च कर काँप उठते हैं, कदा- 
चित्‌ किसी कोने में कोई कपड़े से सारा बदन ढेंप कर चुप- 
चाप बेठा हो, कान जाने घर के भीतर ही काई हे। ? हो सकता 
है, चारपाई के नीचे छिप कर काई मुझको मारने के हेतु बेठा 
हा। ? इस प्रकार की अनेक कल्पनाय उनके चित्त को चूर 
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कर रही हैं। उनके सारे शरीर से पसीना बह चला | एक यार 
उनके मन में यह आशड्डा उत्पन्न हुईं, शायद रमापति ही कुछ 
कर बैठे । वे डर कर धीरे धीरे श्रपनी जगह से जुरा दूर हट 
कर खड़े हुए। हवा की कोक से अकस्मात्‌ घर का चिराग 
बुध गया । रामचन्द्वराय के जी में हुआ, शायद किसी ने 
चिराग बुता दिया है| उन्होंने अपने मन में दढ़ निश्चय किया 
कि काई ग्रादमी जरूर घर में है।” बे डर कर रमापति के 
पास खिसक कर बैठे | उन्होंने कम्पित खबर से पुकारा--“मामा, 
भामा ने कहा-- क्या हें ?” 

रामचन्द्रराय ने मन में सोचा, रस समय यदि विभा यहाँ 
रहती तो अच्छा हेता | मामा पर उनका पूरा विश्वास न था। 
विभा उदयादित्य के पास जाते ही रा कर जमीन पर बेखुध 
हा! गिर पड़ी । उसके मुँह से काई बात न निकली | सुरमा ने 
उसे बैठा कर हाश में लाने की चेष्टा की, पूछा--'विभा, क्‍या 
हुआ ?” विभा ने सुरमा के दानां हाथ पकड़ लिये, पर वह 
कुछ कह न सकी | उदयादित्य ने स्नेहपूर्थेक विभा के माथे पर 
हाथ रख कर पूछा--“'कहो विभा, क्या हुआ ?” विभा ने 
उनके देनों हाथ पकड़ कर कहा--“भेया, मेरे साथ चलो, 
मामा तुमसे सब हाल कहेंगे ।”? 


तीनो वहाँ से कट रवाना हो विभा के शयनग्ृह के द्वार 
पर जा पहुँचे। वहाँ गमचन्द्र अँधर में बैठे हैं। रमापति उनके 
पास खड़े हैं। उद्यादित्य ने वहाँ पहुँच ते ही पूछा--“मामा, क्या 
हुआ है ?” रमापति ने सब बाते उनसे कह खुनाई । उदया- 
दित्य ने अपने विशाल नयनों का विस्फारित करके सुरमा की 
ओर देख कर कहा--“में अभी पिताजी के पास जाता हूँ। में 
कदापि उन्हें ऐसा काम न करने दुगा।” 
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सुरमा-- क्या वे आपकी बात मानेंगे ?” 


यदि आप उचित समझे ते एक बार दादाजी का उनके 
पास भेजिए, शायद उनके जाने से कुछ उपकार हा | 

युवराज ने कहा--“अच्छा ।” 

वसनन्‍्तराय उस वक्त गहरी नींद सा रहे थे। जगाये जाने 
पर उदयादित्य के सामने देख कर. उन्होने साचा, मालूम 
होता है भार हुआ | तुरन्त भैरवी का तान लेना शुरू कर दिया। 

डउदयादित्य बोले--“दादाजी, हम लोगों के ऊपर भारी 
सद्भुट आ पड़ा है |”? वसनन्‍तराय का गान तुरन्त बन्द हो गया। 
थे डरते हुए उदयादित्य के पास आये और उन्होंने भयभीत 
हेकर पूछा, “अरे, सा क्या भाई, क्या हुआ है ? केसा सझ्डुट ?” 

डउदयादित्य ने सब कह खुनाया | वसनन्‍्तराय अपनी शय्या 
पर जा बेठे । उन्होंन उदयादित्य के मुँह की ओर देख कर और 
खिर हिला कर कहा---नहीं, नहीं, यह कभी है। सकता है ? 
यह कभी मुमकिन नहीं है ?” 


उद्यादित्य---“अब समय नहीं हे | आप एक बार पिताजी 
के पास जाये ।” चसनन्‍्तराय उठ खड़े हुए और धीरे भीर जाने 
लगे । जाते जाते वे कई बार बाले--“'भाई, यह क्या कभी हाने 
याला है | ऐसा भी कभी हुआ है ?” 


उन्हाने प्रतापादित्य की बैठक में जाते ही कहा--“'प्रताप, 

यह मेन क्‍या सुना है ?” प्रतापादित्य अब तक भी 

अपने सोने की काठरी में नहीं गये हें।वं विचारालय में ही 

येठे हैं। एक बार उनके मन में हुआ था कि लछमन सरदार 

को बुलावे । किन्तु यह संकल्प तुरन्त मन से दूर है| गया? 
११ 
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प्रतापादित्य कभी दा तरह की आशा नहों देते | जिस मुंह 
से हुक्म देना, उसी से मुँह से हुक्म लैाटा लेना, यह केसी 
यात है ? हुक्म का लेकर लड़कों का खेल करना उनका काम 
नहीं | किन्तु विभा ! विभा विधवा होगी | रामचन्द्रराय अगर 
अपनी इच्छा से ग्राग में कूद पड़ता तब भी ते विभा विधवा 
होती | रामचन्द्रराय प्रतापादित्य के क्रोधापक्‍्नि में जान बुक 
कर कूद पड़ा है, उसका अनिवाय्य फलस्वरूप वैधव्य विभा 
का भोगना ही होगा । इसमें प्रतापादित्य का क्या देष ? किन्तु 
इतनी बात भी उनके मन में न आई | बीच बीच में जब सारी 
घटनाये' स्पष्ट-रूप से उनके मन में जाग उठती थीं तब ये एक 
दम अधीर हो उठते और सोचते थे कि रात कब बीतेगी ? 


ठीक ऐसे समय में वृद्ध वसनन्‍्तराय बड़े व्यम्न भाव से घर 
में प्रयेश करके प्रतापादित्य के दोनों हाथ पकड़ कर बोले--- 
“प्रताप, यह मेंने क्या खुना है ?” 

प्रतापादित्य मारे क्रीध के जल उठे, बोले--“क्या सुना 
है (9 

वसन्‍्तराय ने कहा--“वह दा दित का छोकड़ा अभी इन 
बातों का मर्म क्या जानने लगा । यह क्या तुम्हारे क्रोध के 
याग्य पात्र है ?” 


प्रतापादित्य- “क्या कहा ? छोकड़ा है ? वह बुडढ़े का 
कान काटता है। आग में हाथ देने से हाथ जल जाता है, क्या 
यह समभने की उम्र उसकी नहीं है ? कहाँ का एक वरिद्र 
उजडु सूखे द्राह्मण, ऊँ मूर्ख लागें के पास दाँत दिखलाने का 
रोजगार करके खाता है। उसे स्त्री की शकल में गनी के साथ 
परिदहास कराने के लिए लाया है | इतनी बड़ी बेढब बुद्धि का 
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जो संग्रह करेगा उसका परिणाम क्या होगा ? वह बुद्धि अध 
डसके दिमाग में न गहने पावेगी | खेद यही है, कि अब मस्तक 
में ऐसी बुद्धि संग्रहीत हागी तब उसके शरीर के साथ मस्तक 
ही न रहेगा।" वे जितना ही जोर से बालने लगे उतना ही 
उनका शरीर फ्रोध से काँपने लगा | उनकी प्रतिशा और भी 
दृढ़ होने लगी । उनकी क्रोधाप्मि ओर भी भभक उठी | 


यसमन्तराय ने कहा--“वह अभी लड़का है, भला बुरा कुछ 
नहीं समभता ।! 

प्रतापादित्य आपे से बाहर हो उठे | बेले--“देखे, चया 
साहब, यशोहर के रायवंश का किसमें मान हे ओर किसमें 
अपमान है यह ज्ञान यदि तुर्ह रहता ते क्या इस वृद्ध अवस्था 
में तुम मुगल बादशाह की अधीनता स्घीकार कर जहाँ तहाँ 
बादशाह के कृपापात्र बन सिर उठाये फिरते हो, इससे 
प्रतापादित्य का सिर एकबारगी झुक पड़ा है। मुसलमानों के 
पैरों की धूर तुम भले ही सिर पर चढ़ाया करा, तुम्हारा यह 
यवनपद-दलित मस्तक धूल में लेटता, यह देखने का मनोरथ 
था, देवदे!ष से उसमे वाधा हुईं । आज मेंने तुमसे साफ कह 
दिया। परन्तु इतना कहने पर भी तुम नहीं समझभेगे। आज 
रायवंश की कितनी बड़ी बेइज्ज़ती हुई है। उस पर भी तुम 
रायवंश के अ्रपमान करनेवाले के लिए क्षमा की भिन्षा माँगने 
आये हो | घिकार है तुम्हारी इस बुद्धि ओर विवेचना पर !” 


धसनन्‍्तराय-- “प्रताप, में समभता हूँ; तुमने जब एक बार 
श्रत्र उठाया हे तब यह एक न एक के ऊपर पड़ेहीगा। में 
लद्य से अलग हो पड़ा इसी के बदले एक दूसरा झादमी उस 
का लक्ष्य हुआ है। अच्छा प्रताप, तुम्हारे मन में यदि दया न॑ 
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हो, तुम्हारा छुधित क्रोध यदि एक आदमी को ग्रास करना 
ही चाहे, तब मुझे ही कवलित करे । ला, तुम्हारे चचा का यह 
सिर है; ( यह कह कर बसन्‍्तराय ने खिर नीचे कर दिया। ) 
इस उतार कर यदि तुम्हारा क्रोध शान्त हा ता अभी इसे 
उतार ला | खञ़्र लाओ, इस माथे में श्रब एक भी काला बाल 
नहीं है, इस मुंह पर अब जवानी की खूबसूरती नहीं है। उस 
बड़े दरबार के उपयुक्त मेरा सभी साज्ञ ठीक हो चुका है। 
( वसन्‍्तराय के मुह में कुछ हँसी की भकलक देख पड़ी ) किन्तु 
खूब विचार करके देखे, प्रताप, विभा हम लोगों की दुध- 
मुंह बच्ची है । जब उसकी दोनों आँखां से आँसू की धारा बह 
चलेगी तब--” यह कहते कहते वसन्तराय का कराठरुद्ध हा 
गया वे जोर से साँस खोंच कर रो उठे--“'प्रताप, मुझे श्रभी 
मार डाला, मेरे जीने में सुख नहीं, उस बालिका की आँखों में 
अ्रॉसू देखने के पहले ही मुझे मार डाला ।” 

प्रतापादित्य इतनी देर चुप थे। जब वसनन्‍्तराय की बात 
पूरी हुई तब वे धीरे धीरे उठ कर चले गये। समभा कि बात 
आझाहएहिर हे। गई । नीचे जाकर पहरदारां का बुला कर हुक्म 
दिया, राजभवन के पास वाली नहर अभी बड़ बड़े साखुओ के 
बाटां से बन्द कर देनी होगी उसी नहर में रामचन्द्रराय का 
जहाज लगा है। उन्हांने पहरंदारां का। सख ताकीद कर दी 
जिसमें आज़ की रात महल से कोई बाहर न हैने पावे । 
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लक सनन्‍्तराय जब अन्‍्तःपुर में लौट आये, तब उन 
तर " के देख कर विभा रोने .लगी। घसनन्‍्तराय 
| ॥0 उसके आँसू का निवारण नहीं कर सके, 
%प्रेसठसछ व उन्होंने उदयादित्य का हाथ पकड़ कर कहा- 
“बच्चा, तुम इसका काई उपाय कर दे |” रामचन्द्रराय एकदम 
अजीर हे। उठे । तब उदयादित्य ने श्रपनी तलवार हाथ मे ले ली 
और कहा--“आओ, मेरे साथ साथ आओ रो।” सब उनके 
साथ साथ चले । उदयादित्य ने कहा--“विभा, तू यहां रह, 
तू मत आ ।” विभा ने सिर दिलाया । रामचन्द्रराय ने 
कहा--“नहीं, विभा साथ ही साथ आवबे ।” उस निःशब्द रात 
में सभी पैर की आहट बच्चा बचा कर चलने लगे। रामचन्द्र- 
राय के मन में होने लगा--जैसे भयानकता चारों ओर से 
उनके पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही है। रामचन्द्रराय कभी 
सामने कभी पीछे कभी इधर उधर भयभीत हे कर 
देखने लगे । मामा के ऊपर रह रह कर उन्हें सन्देह उत्पन्न 
होने लगा। उद्यावित्य ने देखा, हबेली से बाहर जाने का द्वार 
बन्द है । 

विभा ने भय से कॉँपते हुए रुद्ध करठ से कहा--“भैया, 
शायद सुरह्न की राह से बाहर जाने का द्रवाज खुला हे । 
वहीं चला |” सबके सब उसी तरफ चले । घोर अन्धकार 
में टटोल टयोल कर सीढ़ी पर पॉँव रखते हुए नीचे जाने 
लगे । रामचन्द्रराय ने मन में कहः--“इन सीढ़ियों से नीचे 
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जाने पर मालूप हेाता है फिर कोई ऊपर न आ सकेगा । जान 
पड़ता है वाखुकी नाग का बिल यही है और पाताल में 
ग्रवेश करने की सीढ़ियाँ यही हैं । सीढ़ियों का पार कर द्वार 
के निकट जा कर देखा दरवाज़ा बन्द है। फिर धीरे धीरे उसी 
रास्ते से सब लेट आये | हबेली से बाहर होने के जितने 
रास्ते हैं सब बन्द हैं। सब मिल कर हबेली के दरवाज़े दरवाजे 
घूमे। हरेक द्वार पर दे तोन बार गये | सभो बाहर से 
बन्द थे। 


जब विभा ने देखा, बाहर हाने का कोई रास्ता नहीं है तय 
उसने आँस पांछ डाला और खामी का हाथ पकड़ कर श्रपने 
शयनागार में ले गई । द्वार के निकट खड़ी हो कर उसने 
अकम्पित स्वर से कहा--“देखूं तो, इस घर से निकाल कर 
तुम्हें कोन ले जा सकता है ? तुम जहाँ जाओगे, में तुम्दारे 
साथ जाऊँगी, देखूँ गी मुझे कौन रोकता है।” उदयादित्य ने 
द्वार के निकट खड़े हा कर कहा--“में जब तक जोता रहूँगा 
केाई घर के भीतर पैर न रख सकेगा |” खुरमा कुछ न बेल 
कर खामी की बगल में जा कर खड़ी हुई | वृद्ध घसनन्‍्तराय सब 
के आगे आ कर खड़े हुए | मामा धीरे धीरे चले गये । किन्तु 
रामचन्द्रराय का यह सब प्रबन्ध पसन्द न आया। ये सोच रहे 
थे--“प्रतापादित्य जिस प्रचएड स्वमाव के मनुष्य हैं वे क्या 
नहीं कर सकते हैं। विभा और उदयादित्य बीच में पड़ कर 
कुछ कर सकेगे ऐसा ता भरोसा नहीं हाता | इस मकान से 
किसी तरह बाहर है| जाने ही पर प्राण बच सकता है।” 


कुछ देर के बाद सुरमा ने कोमल खर में उदयादित्य से 
कफृहटा--''हम लोगों के यहाँ खड़े रहने से कुछ उपकार देगा 
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यह जान नहीं पड़ता--“बल्कि इसका फल उलटा ही होना 
सम्भव है | महाराज के कतंव्य में ज्ञितनी ही बाधा डाली 
जायगी उतना ही उनका सड्डल्प और दृढ़तर हागा। आज 
रात में ही किसी तरह हबेली से इनके भागने का उपाय कर 
दीजिए ।” 


उदयादित्य कुछ देर तक चिन्तित भाव से सुरमा के 
मुँह की ओर देख कर बोले--'अच्छा. में जाता हूँ। बल 
प्रयाग करके देखूँ | शायद्‌ काम निकल जाय ?? 
सुरमा--“जाइए ।” 


उद्यादित्य ने अपने ऊपर का कपड़ा उतार कर वहीं रख 
दिया । सुरमा कुछ दूर तक उनके साथ साथ गई । वह एकान्त 
स्थान में जाकर उदयादित्य के गले से लिपट गई । उदयादित्य 
सिर झुका कर बड़ प्रेम से उसका मुंह चूम कर तुरन्त वहाँ 
से आगे बढ़े । सुरमा लाट कर अपने शयनागार में आई । उस 
की आँखां से आंसू की धारा बह चली । बह हाथ जाड़ कर भग- 
बती से प्रार्थना करने लगी--“ह देवि, यदि में सब्धी पतित्रता 
हैँ ते इस बार मेरे स्वामी की महाराज के हाथ से रक्चा करो । 
मेंन जा आज उनको ऐसे सड्डूट में जाने दिया है, यह माँ केवल 
तुम्हारे ही भरोसे ! यदि इस विपरकाल में तुम मेरे पति की 
रक्षा न करोगी, ते। फिर संसार में तुम्हारा कोई विश्वास न 
करेगा ।” सुरमा का गला भर आया। वह राने लगी। उसने 
ओऔँधरे में बैठ कर मन ही मन कितनी ही बार माँ, माँ, कह कर 
पुकारा, पर उसके हृदय ने स्पष्ट कह दिया कि माँ ने तुम्हारी 
पुकार न खुनी । उसने जा मन ही मन उनके पेरों पर कुखुमा- 
अली चढ़ाई उसको उन्होने ग्रहरा न किया | उनके पेरों पर से 
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मानो वह नीचे गिर पड़ी। सुरमा ने करुणस्वर से रोकर कहा, 
“क्यों माँ ! मैंने कया अपराध किया है ? इस प्रश्न का भी कुछ 
उत्तर न मिला | उस अन्धकार में सुरमा फे जान पड़ा, जैसे 
सारों ओर प्रलय फी सृर्ति नाच रही हा | उसकी आँखों के 
सामने विपद्‌ ही विपद्‌ दिखाई दे रही है। वह मारे भय के 
अपनी कोाठरी में अकेली नहीं बेठ सकी । यहाँ से उठ कर विभा 
फे शयनग्रह में चली आई । 


वसन्‍्तराय ने अधीर स्वर में कहा--“उदय शअ्रब तक भी 
लैट कर न आया। न मालूम क्या हानी है #? 


सुरमा ने दीवार के बल खड़ी हाकर कहा--“विधाता को 
ज्ञा करना होगा वही होगा ।” 


रामचन्द्रराय उस वक्त मन ही मन अपने पुराने नौकर 
रशाममोहन का सर्चेनाश कर रहे थे। क्यों नहीं, उसी के कारण 
ये सब सड्भूट आ पड़े हैं। जिस जिस प्रकार से उसका दराड 
होना सम्भव था, मन ही मन उसका विधान कर रहे थे। 
यीच बीच में जब एकाध बार उन्हें होश हो आता है, सज़ा 
देने का अवसर हाथ न आवेगा तब यह साच कर वे पछुताते 
हैं, शायद । 


डउदयादित्य तलवार के हाथ सदर दरवाज़े पर जाकर ज़ोर 
से किवाड़ में पैरों की ठोकर मार कर बाले--“कौन है ?” * 


बाहर से जवाब आया--“जी, में सीताराम ।” 
युवराज ने कड़क कर कहा--“जअल्दी द्वार खेला ।” 


उसने तुरन्त दरवाज़ा खाल दिया उदयादित्य जब वहाँ 
से आगे यढ़ने का उद्यत हुए तब उसने हाथ जोड़ कर कहा--- 
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“युवराज, माफ कीजिए, आज रात में हबेली स किसी को 
बाहर जाने का हुक्म नहीं हे |? 

युवराज ने कहा--“सीताराम, ते क्‍या तुम भी मेरे विरुद्ध 
अ्र्र धाग्स करोगे ? अच्छा तो आओ |” यह कह कर उन्होंने 
म्यान से तलवार खेंच ली । 


सीताराम ने हाथ जोड़ कर कहा--“नहीं युवराज साहब, 
में आपके विरुद्ध अख् धारण नहीं कर सकता। आपने दा 
बार मेरे प्राण बचाये हैं ।” यह कह कर उसने उनके पेरों की 
धूल सिर में लगाई । 


युवराज--“ते तुम क्या चाहते हा ? शीघ्र कहो, अब 
समय नहों है ।?” 


सीताराम--“जिस जीवन की रक्षा आपने दे! बार की है, 
इस बार आप उसका विनाश न कीजिए, मेरा हथियार जब्त 
कर लीजिए ओर मेरे हाथ पाँव खूब कस कर बाँध दीजिए । 
नहीं ते महाराज के सामने कल मेरी रक्षा का कोई उपाय 
नहीं ।” 


युवराज ने उसका अख्न ले लिया और उसी के कपड़े से 
उसकी खूब कस कर बाँध दिया । वह उसी जगह पड़ा रहा। 
युवराज वहाँ से आगे बढ़े | कुछ दूर आगे साधारण उँचाई 
की एक दीवार थी | उस दीवाल में एक मात्र द्वार था, वह 
भी अभी बन्द है | हबेली से बाहर होने का वही एक प्रधान 
मार्ग था। युवराज द्वार में धका न देकर एक दम फाँद कर 
दीवार पर चढ़ गये । उन्होंने देखा, उस द्वार का रक्षक दीवार 
का सहारा ले कर मज़े में सा रहा है । वे बड़ी सावधानी से 
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नीचे उतर पड़े ओर उन्होंने बड़ी तेजी से उस पहरेदार के 
पास जा कर पहले उसका हथियार दूर फेक दिया और उस 
असावधान पहरेदार को सिर से पेर तक खूब कस कर बाँध 
दिया । उसके पास कुझ्जी थी कुड्जी लेकर उन्होंने दरवाजा 
खाला । इतनी देर बाद पहरेदार का हाश हुआ, उसने विस्मित- 
खर में कहा--“युवराज यह क्या करते हो ?” 

युवराज ने कहा--“भीतर का रास्ता खालता हैँ।” 

पहरेदार ने कहा--“में कल महाराज के निकट क्या ज़वाब 
दूंगा 25 

उदयादित्य ने कहा--“जवाब देना कि युवराज ने ज़बर- 
दस्ती हम लोगों का पराजित करके दर्वाज़ा खाल डाला । इससे 
तुम्हारी जान बच जायगी | 


उदयादित्य हबेली से बाहर होकर जिस घर में जामाता 
फे साथी लाग थे पहले वहीं गये । उस घर में केवल राममेा।हन 
शोर रमाई सेया था और लेोग खा-पीकर जहाज़ पर चले 
गये थे। युवराज ने धीरे धीरे राममेहन की देह पर हाथ रख 
कर जगाया । वह चौंक कर जाग उठा और अचस्भे में आकर 
कहा--“युवराज़ साहब ! क्या है ?” 


युवराज ने कहा--“बाहर आओ ।” राममाोहन बाहर 
आया। युवराज ने रामसमेहन से सब हाल कहा । 
तब राममेहन ने सिर पर चादर लपेट कर मज़बूती से लाठी 
पकड़ी और अत्यन्त कुद्ध होकर कहा--देखूँ गा लछमन सर- 
दार कितना बड़ा आदमी है। युवराज, आप हमार महाराज 
का पक बार सिफ़ मेरे पास ल आव' में अकेला इस लाठी से 
पक सौ मनुष्यों का भगा सकता हूँ ।” 
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युवराज ने कहा--“यह में मानता हूँ, किन्तु यशोहर राज- 
भामी में एक सो से कहीं ज़ियादा भ्रादमी है | तुम जबरदस्ती 
कुछ न कर सकोगे। काई दूसरा उपाय सोचे ।” 


राममाहन ने कहा--“अच्छा, महाराज का एक बार मेरे 
पास ले आइए । मेरे पास जब था कर वे खड़े होंगे तब में 
निश्चिन्त हे कर उपाय सोच सकूंगा।” उदयादित्य हवेली 
के अन्दर जा कर रामचन्द्र को बुला लाया। वे और उनके 
साथ सभी शआये । 


रामचन्द्रराय राममाहन को देखते ही क्रोध से प्रज्वलित 
है। कर बाले--“तुभको मेंने अभी मोकूफ कर दविय्य--तू दूर 
है जा, तू पुराना आदमी है, तुझे इससे अश्रधिक और क्या 
दूगड दूं ? यदि में इस यात्रा मे बच कर गया तो फिर तेरा 
मुँह न देख गा।” कहते ही कहते रामचन्द्र का गला रुक 
गया। असल में वे राममेहन का जी से चाहते थे। 


राममाहन मे हाथ जोड़ कर कहा--“महाराज, मुझको 
मैकूफ़ करनेवाले आप कौन ? मेरी यह नोकरी ईश्वर की दी 
हुई है । जिस दिन यमराज के यहाँ से बुलाहट हेगी उसी दिन 
ईश्वर मेरी यह नोकरी छुड़ाधंगे। तुम मुझे रकखे चाहे न 
रकले।, में तुम्हारा नोकर हूँ ।” यह कह कर यह रामचन्द्र के 
आगे आकर खड़ा हुआ 


डउदयावित्य ने पूंछा--“'राममेहन, क्या उपाय सोचा ?” 


राममेहन--“आपके श्री चरण के श्राशीर्वाद से यह लाठी ही 
उपाय है और कलिका माता के चरण का भरोसा है।” 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
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उदयादित्य ने सिर हिला कर कहा--'यह उपाय ठीक 
नहीं । अच्छा, राममाहन तुम्हारा जहाज़ किस तरफ़ है ?” 

राममाहन--“राजभवन की दक्खिन ओर वाली नहर में ।”? 

उदयादिः्य--“चले, एक बार छुत के ऊपर चले ।” 


राममाहन की बुद्धि मे एक उपाय आया । उसने कहा-- 
“हाँ, ठीक बात, वहीं चलिए |! 


सब काई काटे की छुत पर चढ़े | छुत से प्रायः दस हाथ 
नीचे नहर है । उसी नहर में रामचन्द्र का चेंसठ पतवारों का 
जहाज़ लगा हुआ है। राममेहन ने कहा--“मैं रामचन्द्रराय 
के। अपनी पीठ पर बॉच कर छुत पर से नहर में कूद पड गा ” 

वसनन्‍तराय भयभीत होकर रूट राममाहन के पकड़ कर 
बेल उठे--'नहीं, नहीं, यह केसे होगा ? राममाहन तुम ऐसा 
असम्भव काम न करो !” 

विभा डर से चे'क कर बेली--“नहीं, मोहन, यह क्‍या 
कह रहे हो ।” रामचन्द्र ने कहः--''नहों, राममेोहन, यह ठीक 
न होगा।” 

तब उदयादित्य काठे से नीचे उतर कर खूब मोटी और 
बड़ी बड़ी कितनी ही चादर एकच्च करके ले आये । राममाहन 
ने उन चादरों का एंठ कर और बीच बीच में गाँठ देकर एक 
बहुत बड़ी रस्सी बनाई । जिस तरफ जहाज़ था, उसने उस 
तरफ वालो छुत के ऊपर के एक छोटे से पाये के साथ उस 
रस्सी का एक छेर खूब मज़बूती से बाँचा । रस्सी नीचे लट- 
काई गई ते। वह नाव के ऊपर तक जा पहुँची । राममेहन ने 
रामचन्द्रगाय से कहा--“महाराज़, आप मेरी पीठ को खूब 
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ज्ञोर से लिपट कर पकड़े। में रस्सी के सहारे नीचे उतर 
पड़े गा। रामचन्द्रराय ने निस्पाय होकर राममाहन की इस बात 
केा कबूल कर लिया। राममाहन ने, वहाँ जितने लाग थे सब 
के पेर छूकर प्रणाम किया | आखिर “जय माँ काली? कह कर 
उसने गामचन्द्र को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। रामचन्द्रराय 
ने आँखे सूद कर खूब ज़ोर से राममाहन की पीठ पकड़ी । 
चलते समय राममेोहन ने विभा की ओर देख कर कहा---“माँ, 
में अब जाता हूँ, तुम्हारी इस सन्‍्तान के रहते तुम्हे क्या 
डर है ?” 


राममाहन ने दाना हाथां से खूब कस कर गस्सी पकड़ी। 
विभा पाय पर भार देकर ओर छाती का पत्थर करके खड़ी 
रही | वृद्ध वसन्‍्तराय का शगीर भय से कॉपने लगा । वे आँखे 
सूद दुर्गादेवी का स्मरण करन लगे। राममेहन रस्सी के 
सहार जब नीचे तक पहुँच गया, तब उसने दाँतों 
से रस्सी का खूब कस कर पकड़ा ओर रामचन्द्र को 
पीठ पर से उतार दोनों हाथां से उनकी बाहे पकड़ कर बड़ी 
सावधानी से नाव पर खड़ा कर दिया। पीछे वह आप भी 
नाव पर कूद पड़ा । रामचन्द्र नाव पर पाँव रखते ही बेहोश 
हो गये | उधर बिभा भी एक लम्बी साँस ले मूछित हो गिर 
पड़ी । वसन्‍्तराय आँखे खोल कर बेल उठे--“अरे यह क्या 
हुआ ?” उदयादित्य विभा का उसी बेहेशी की हालत में उठा 
कर नीचे महल में ले गये। सुरमा ने उद्याद्त्य का हाथ 
पकड़ कर कहा--“अब आपने अपने लिए कान सा उपाय 
सोचा है ?” 


उदयादित्य--“तुम मेरे लिए कुछ चिन्ता न करो |” 
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इधर मज्लाह रामचन्दराय का नाव पर सधार कर बड़े 
खेग से नाव को ले चले | कुछ दूर जा कर नाव एकाएक अ्रदक 
गई । बड़े बड़े सखुए के शहती रो से नहर का मुं ह बन्द था | इसी 
समय पहरेदारों ने दूर से देखा--“जहाज भागा जा रहा है।” 
उन्होंने पत्थर चलाना आरम्भ किया, पर एक भी पत्थर वहाँ 
तक न पहुँचा । पहरेदारों के हाथ में तलवार थी पर बन्दूक न 
थी | एक श्रादमी दै।ड़ कर बन्दृक लाने गया | बहुत खोज दू ढ़ 
से बन्दूक मिली भी ते चक्रमक नहीं मिला । काई बारूद लाने 
गया, कोई गोली की खोज में गया , पहरेदार इस तरह दौड़ 
धूप में लगे थे, तब तक राममाहन और माँक्ली लकड़ियों का 
हटा कर किसी तरह नाव का खींच खाँच कर आगे बढ़ा ले 
गये । जहाज का जाते देख उसे पकड़ने के लिए पहरेदार 
एक दूसरा जहाज लाने गये। जिस प्यादे पर नाव लाने का 
भार दिया गया था उसने रास्ते में हरिदास मोदी को दुकान 
में बैड कर एक चिलम तम्बाक पीपी और रामशड्डर का 
सेये से जगा कर अ्रपनी लगानी का रुपया शीघ्र चुका देने के 
लिए तकाजा किया | ज़ब नाव की काई जरूरत ही न रही तब 
बड़े वेग से नाव वहाँ आ पहुँची । विलग्ब से नाव लाने के 
कारण सबके सब उस घ्यादे का ललकारने लगे। उसने 
कहा---“मैं घेडा ते था नहीं जे! क्षण भर में लाट आता | जब 
उन लोगों के परस्पर का बादाल॒बाद खतम हुआ तब उन, 
लोगो के हेशश हुआ कि नाव पकड़ने की अब कोई सम्भा- 
बना न रही । नाव लाने में जितनी देर हुईं थी, परस्पर लड़ने 
भंगडने में उसका तीन गुना ज्यादा समय बीता | जब राम- 
चन्द्र का जहाज भेरव नद में जा पहुँचा तब फर्नान्डिज ने एक 
ताप की आवाज की । राक्रि के अंत में प्रतापादित्य का कुछ नींद 
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आई थी किन्तु उस ताप की श्रावाज़ से नींद टूट गई। वे 
पुकार उठे--“दरबान ।” काई नहीं आया । द्वार के रक्तक- 
गण रात ही में भाग गये थे। प्रतापादित्य ने फिर खूब जार 
से पुकारा--“द्रबान ।” 





बारहवों परिच्छेद । 
हा डक शतापादित्य ने खूब जोर से पुकारा--“दर- 


0 प्र वान ।” जब कोई नहीं बोला, तब उन्होने 
४) भेंट बिछाने से उठ कर बडी तेजी स बाहर 
देपछेछ आ कर दीवान को पुकारा । एक नोकर देड 


कर मन्‍त्री का बुला लाया, और जहाँ प्रतापादित्य थे ले 
गया | 


प्रतापादित्य--'दीवान, पहरेदार लोग कहाँ गये ?”? 
मन्त्री--'बाहर के दर्वाज़ेवाले पहरदार भाग गये।” 


मन्‍्त्री ने देखा, भारी बला सिर पर आना चाहती है । 
इसी से उन्हेने प्रतापादित्य की बात का स्पष्ट ओर यथाथे 
उत्तर दे दिया । कारण यह कि जितना ही घुमा फिरा कर 
झौर देर करके उनकी बात का जवाब दिया जाता उतना ही 
वे क्रोध से आग बबूला हो उठते । 


प्रतापादित्य ने कहा--“भीतर के पहरेदार ?!”! 


मन्‍्त्री ने कहा--“मेंने अभी आते समय देखा हे, उनके 
हाथ पेर बँधे है और वे पड़े हैं ।” मन्‍्त्री रात का हाल कुछ 
भी नहीं जानता था। क्या हुआ हे, वह इसका कुछ अनुमान 
भी नहीं कर सकता है। उसने इतना ही समझा हें कि कोई 
एक भयदड्डर दुर्घटना है। उस वक्त इस विषय में महाराज 
से कुछ पूंछना भी असम्भव था । 


विचित्रवधृ-रहम्य । * 


प्रतापादित्य बड़े ऋध से बाल उठे---“रामचन्द्रगय कहां 
हु ? उद्यादित्य कहाँ है ? और वसनन्‍्तराय कहाँ हैं ?? 

भन्त्री ने घोर घरीर कहा--मालूम हाता हैं वे लोग हबली 
ही मे हे ।४ 

पतापादित्य न भज्ञा कर कहा--“मालम ते मुझे भी हाता 
है | तब तुमसे मेने पूँ छा किस लिए ? अनुमान की बात सब्र 
समय में सच नहीं हाती ।” 

मन्त्री कुछु न बाल कर धीर धीरे बाहर हा गये। रमापति 
के पास से रात की सारी घटनाये' ज़ाहिर हुई | जब सुना, 
रामचन्द्रराय भाग गये है, तब उनके मन में भारी चिन्ता हुई। 
मनन्‍्त्री न बाहर जा कर देखा, छाोट कद का ग्माई मसखरा 
बेटा हे । मनन्‍्त्री केर देख कर रमाई ने कहा--“यही तेश जाम्ब- 
चान मनन्‍्त्री हैं ।” यह कह कर उसने दाँत निकाले । उसकी 
इसी हास्यलीला का गामचन्द्र के दग्बार के सभमासद 
गण रसिकता समझते हें, विभीषिका ( भयप्रदशेन ) 
नहीं। मन्चरोी उसका यह सादर सम्भाषण खुन कर कुछ न॑ 
बोले । उन्होने उसकी ओर दकपात भी न किया । एक नोकर 
से कहा--“इसकीोा ले चले।” मनन्‍्त्री ने विचारा--विलकुल 
बग्डे की जड़ यही दुष्ट है। इसे अभी प्रतापादित्य के क्रोधाप्नि 
के सामने खड़ा कर देता हूँ। प्रतापादित्य की चाट एक न एक 
व्यक्ति के ऊपर जा कर गिगरहीगी | वह इसी एर पड़े और लोग' 
रक्ता पाये । 


रमाई का देखते ही प्रतपादित्य शक दम जल उठे। उस 

पर भी जब उसने प्रतापादित्य को सनन्‍्तुष्ट करन के लिए दॉत 
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कहने का उपक्रम किया तब प्रतापादित्य को बरदांश्त न हुआ । 
वे कट आसन से उठ कर और दोनों हाथ हिला कर बड़ी 
घुला से बोल उठे--/हटाओं, हटाओ, इसे अभी सामने से 
दूर करा | उसको मेरे सामने किसने लाने कहा ?” प्रतापा- 
दित्य का क्रोध के साथ ही साथ यदि घृणा उत्पन्न न होती ता 
रमाई इस यात्रा में रक्ता नहीं पाता । घृणास्पद ( अश्रद्धे य ) 
व्यक्तियों को प्रहार करने में भी स्पर्श करना हाता है। रमाई 
तुरन्त वहाँ से निकाल दिया गया। 

मन्जी ने कहा--'महाराज, राज-जामाता -- ” 

पघतापादित्य ने घृणा के साथ सिर हिला कर कहा--“राम- 
चन्द्र राय----?! 

मन्त्री--“'हाँ, वे कलह रात में ही राजभवन छोड़ कर चले 
गये ।” 

प्रतापादित्य ने खड़े हाकर कहा--“राजभवन छोड़ कर 
चला गया । पहरेदार सब कहाँ गय ?” 

मन्जी--“बाहर के पहरेदार भाग गये हैं |" 


प्रतापादित्य ने क्रोध से मुट्टी वॉच कर कहा--“भाग गया 
है? भाग कर कहाँ जायगा ? जहाँ हो वहाँ से हूं ढ़ कर लाना 
होगा। अभी भीतर के पहरेदारां का बुलाओ ४” मन्त्नरी फिर 
वहाँ से बाहर गये। 


रामचन्द्रराय जब नाव पर सवार हुए तब भी अन्‍्धेरा ही 
था । उदयादित्य, वसनन्‍्तराय, सुरमा ओर विभा सबके सब उस 
रात में जगे रहे । विभा न कुछ बाली, न रोई अचेष्टभाव से 
पड़ी रही | सुरमा उसके पास बैठ कर उसके माथे पर हाथ 
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फेरती थी | उदयादित्य ओर वसन्‍्तराय चुपचाप बैठे थे। घर 
में रोशनी न थी | अन्धकार में किसी का मुँह किसी के साफ 
साफ दिखाई नहीं देता था। घर के भीतर मानो कोई एक 
व्यक्ति छिपा है । केवल उसका श्वास निश्वास सुना जा रहा 
है, पर कहों कुछ दिखाई नहीं देता । 


खुश दिल वसन्‍तराय चारों ओर उदासी देख कर एक 
दम व्याकुल हो पड़े है। वे अपने गंज सिर पर बराबर हाथ 
फेर रहे हैं और मन ही मन साच रहे हैं--“हाय, यह क्या 
हुआ ! ये सब व्यापार उनकी समझ में नहीं आते । ये घटनाये 
उन्हें पक भयड्डर दुःस्वप्त के बराबर मालूम होती हैं। उन्होंने 
उदयादित्य का हाथ पकड़ कर अधीर खर में कहा--“बच्चा !! 


उदयादित्य---'का दादाजी ?!”? 


वसन्‍्तराय चुप हो रहे। वे उदयादित्य से क्या पूछेंगे इसका 
वे कुछ निश्चय नहीं कर सकते | हजारों प्रश्न उनके मन में 
उपय परि जाग्रत हो रहे हैँ । उनके सब प्रश्नों का सारांश यही 
कि--'यह क्या ?” चारों ओर का अन्धकार इस तरह को 
विभीषिका दिखा कर पक अ्रपरिचित शब्द में उनके कानों के 
पास क्या कह रहा है, वे उसे कुछ भी नहीं सम+भू सकते | 
ऐसे समय में उदयादित्य की बोली सुन कर भी उनके मन में 
चघेय्ये हो आता है। वे उदयादित्य का हाथ पकड़ कर बड़ी 
झधीरता के साथ बाोले--““यह सब फसाद क्या मेरे ही कारण 
हुए हैं ?” घसनन्‍्तराय के मन में बार बार यही आशड्डा होने 
लगी कि उनको न मार सकने ही के कारण प्रतापादित्य ने ये 
सय उत्पात मचाये हैं, उसी से ये सब दु्घेटनाये' घटी हैं । 
उद्यादित्य उस समय चिन्ता में निमम थे। अधिक बात बोलने 


क्र 
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का उनका जी न चाहता था। इसीस उन्‍्होंन थाड़ ही म॑ कहा, 
“नहीं दादाजी !" बड़ी देर तक कोई कुछ न बाला। आखिर 
फिर वसम्तराय बाले--“विभा, तू कुछ बाकती क्‍्यां नहीं ??” 
विभा ने भी उनके प्रश्न का कुछ उत्तर न दिया | तब वे सुरमा 
के पास जाकर बैठे ओर उसका नाम लेकर उन्होंने उस्र 
पुकारा । सुरमा ने आँख उठा कर एकबार उनकी ओर देखा, पर 
वह कुछ बाली नहीं । बूढ़े वबसन्‍्तराय चुपचाप वेठे हुए सिर 
पर हाथ फरने लगे और अपने लिए एक अनिश्चित भावी 
विपद्‌ की आशड्ढा करने लगे । खुरमा चुपचाप बेठी हुई विभा 
के मस्तक पर हाथ फर रही थी । पर उसक अन्तःकरण में जा 
उस समय कष्ट. हा रहा था, उसे अन्तयामी भगवान्‌ के सिवा 
दूसरा कौन जान सकता था | खुरमा ने उस अँधर में एक बार 
डद्यादित्य के मुंह की ओर देखा। उदयादित्य उस समय 
दीवार पर सिर अडाये एकाग्र मन से कुछ साच रहेथ। 
सुरमा की आँखां स आऑँसुओ की धारा बह चली | उसने धौर 
से उस पाोछ डाला | खुरमा छिप कर गई पर उसका रोना 
विभा से छिपा न गहा। बह समझे गई | 


जब अच्छी तरह आसमान साफ हुआ, च्ागोी ओर सूस्य 
की किरण फेली तब वबसन्‍तराय न लंबी साँस ले कर शान्ति 
पाई । तब उनके मन से एक अनिदिणए्ट भय का भाव दूर हुआ । 
तब स्थिर चित्त हो कर उन्हान सारी घटना को एक वार 
साथ कर देखा। वे विभा के घर स चल पड़े | हबेली के सदर 
फाटक पर, जहाँ सीताराम बँधा पड़ा था, गये। उसका कहा-- 
“दुखा, सीताराम, तुमसे जब प्रताप पूछेग कि किसन तुम्हें 
बाँधा है तब तम मेरा नाम वतलाना | प्रताप जानते हैं, किसी 
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समय चसन्‍तराय वलिष्ट था, व तुम्हारी वात का विश्वास 
करेंगे |”! 

सीतागाम प्रतापादित्य के पास जा कर क्या जयाव देगा. 
अभी तक वह इसी बात के सोच रहा था । इस मामले में 
उदपादित्य का नाम लेना वह किसी तरह नहीं चाहता था। 
उसने अपने मन में यही ठीक कर रक्‍्खा था कि पूछे जाने पर 
वह टेढ़ें पाँच, तीन आँख के, ताड़ के बराबर आकार वाले भूत 
का मुजरिमि बनावेगा । किन्तु वसन्‍्तराय का पा कर उसने 
निदोपी भूत बेचार का फुरसत दी। वसन्‍्तराय की बात से 
वह तुरन्त राजी हुआ | तब उन्हाने दूसरे पहरदार के पास जा 
कर कहा--“भागवत, प्रताप के पूछने पर तुम कहना कि 
बसन्‍तराय ने तुम्हें बाधा है ।? भागवत का एकाएक धर्म्म का 
ज्ञान अत्यन्त प्रबल है| उठा-असत्य के ऊपर क्रोध उत्पन्न 
हुआ; उसका सुख्य कारण यही कि वह उदयादित्य के ऊपर 
बहुत खफ़ा हा उठा था।” 


भागवत न कहा---''हरे हरे ! ऐसी बात मुझकूस न कहिए, 
इसमे मुझका अधमे हागा।! 


वसनन्‍तराय ने उसके कन्ध पर हाथ रख कर कहा--“भाग- 
बत, मेरी बात खुना, इसमें कोई पाप नहीं । भले आदमी के 
प्राण बचाने के हेतु कूठ बोलने में यदि पाप होता ता ऐसा 
कैरने के लिए में तुमसे अनुरोध क्यों करता ?” वसन्‍्तराय ने 
उसके कन्धे और उसकी पीठ पर हाथ रख कर बार बार 
समभाने की चेष्टा की, किन्तु लोगों का जब धमंज्ञान एकाएक 
अत्यधिक प्रवल हा उठता हैँ, तब काई युक्ति उसके पास नहीं 
चलती । 
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उसने कहा--“नहीं महाराज, मालिक के सामने मूठ बात 
केसे बालूँगा ?'' 

वसनन्‍्तराय बेतरह घबरा उठे, उन्हेंने व्याकुल हा कर 
कहा--“भागवत, मेरी बात सुनो, में तुमसे समझा कर कहता 
हूँ । इस तरह की भूँठ बात बोलने में कोई पाप नहीं होता । 
देखे। बाबू, अगर तुम मेरी बात रक्‍्खोगे ते में तुम्हे खुश कर 
दूँगा । अच्छा, अ्रभी जो मेरे पास है से। लो ।” 


भागवत ने तुरन्त हाथ बढ़ा दिया ओर उन रुपयों को 
उसी समय टेट में रख लिया । वसन्‍्तराय कुछ निश्चन्त हे। कर 
लौट गये । 

प्रतापादित्य के निकट उन दोनों पहरेदारों की पुकार हुई । 
मनन्‍्त्री उन दोनों के साथ ले गये। प्रतापादित्य अ्रभी अ्रपने 
उफनाये हुए क्रोध के दबा कर गम्भीर भाव से बैठ हैं। उन्हें 
ने प्रत्येक शब्द के धीरे धीरे स्पष्ट रूप से उच्चारण करके 
कहा--“कल रात में हबेली का फाटक क्यों कर खाला 
गया ?” 


सीताराम का जी काँप उठा । उसने हाथ जाड़ कर कहा, 
“दुहाई महाराज बहादुर की, मेरा काई कसूर नहीं |”! 

महाराज ने भैंहे सिकाड़ कर कहा--“कसूर की बात तुम 
से कान पूछता है ??” 

सीताराम ने कट कहा--“जी नहीं, हुजूर अज़े करता 
हैं, युवराज--युवराज मुझको ज़बरदस्ती बाँध कर हबेली से 
बाहर हुए थे।” 

युवराज का नाम उसके मुँह से एकाएक बाहर हो ही 
वया। उसने सब बातो की श्रपेक्ञा इसी को विशेष रीति से 
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सोच रगरक्‍खा था कि वह नाम कहीं उसके मुँह से न निकले, 
किन्तु घबराहट के मारे सबके पहले उसके मुंह से यही नाम 
निकल पड़ा | एक बार जब मुँह से निकल पड़ा तब फिर 
उसके छिपाने का उपाय नहीं । 


वसन्‍्तराय ने खुना, पहरेदारों की पुकार हुई हे। वे हड़- 
बड़ा कर प्रतापादित्य के पास जा पहुँचे । सीताराम का बयान 
हा रहा था| बह कह रहा था, युवराज को मैंने मना किया पर 
उन्हाने नहीं माना |!” 


वसत्तराय फोरन बोल उठे--“हाँ, हाँ, सीताराम, क्या 
कहा ? अधर््म न कर, सीताराम, समझ कर बात बोल. 
भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हागे। उदयादित्य का इसमें कोई 
देषप नहीं हे ।” 

सीताराम ने बड़ी जल्दी में कह डाला--“जी नहीं । 
युराज का कोई कसूर नहीं ।” 

प्रतापादित्य ने डपट कर कहा--“तब तेरा ही कुसूर है ?” 

सीताराम--“जी नहीं ।” 

“तव किसका कसर है ?” 

जी--युवराज़ १ 

भागवत से जब पूंछा गया, तब उसने सब बाते' ठीक 
ठीक बतला दीं । केवल अपनी बेखबर हे। कर सोने की बात 
उसने छिपाई । वृद्ध वसनन्‍्तराय ने चारों ओर अक्ल दैडाई 
काई उपाय नहीं सूका । आखिर आँखे सूँद कर उन्हाने मन 


ही मन दुर्गा का स्मरण किया । दोनों पहरेदार उसी समय 
अयने काम से मुअत्तल किये गये ओर वे लोग यदि किसी 
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के द्वारा बलपूर्वक बाँधे ही गये ता वे पहरंदारी करन आये 
क्या साच कर, इस श्रपराध के बदले उन दोनों का कोड़े मारने 
का हुक्म हुआ | 

तब प्रतापादित्य वसन्‍तराय के मुंह की ओर देख कर 
बज्ाघात की सरह गरज कर बाल--“उदयादित्य के इस्प 
अपराध की क्षमा नहीं ।” वे ऐसा भाव प्रकट कर बोले माना 
४द्यादित्य का वह अपराध वसन्‍तराय का ही हैं । मानो ने 
उदयादित्य को बीच में रख कर उन्हों को फटकार बना गहे है । 
वबसन्‍्तगाय के अपराध के आगे वे उदयादित्य के प्राण को तुच्छ 
समभनते है। 

वसनन्‍्तराय ने कहा--“प्रताप, उदय का इसमें कोई दोप 
नहीं है । प्रतापादित्य ने क्रोध से जल कर कहा. उदय का देाष 
नहीं हे ? तुम्हारा यह भाषण ही उस अधिक दापी बना कर 
दण्ड दिला रहा है| तम्हे क्या पड़ी हे जा इस बीच में पश्चा- 
यत करन आये हा ? उदय देषी है या नहीं, इसकी व्यघस्था 
करने चाले तुम कौन ?” 


चरन्‍्तगाय ने जा उदयादित्य का पक्ष लिया है, उसीसे 
धतापादित्य का मन उदयादित्य से एक दम नाराज़ हो गया 
है । वसन्तराय ने देखा, उन्हीं के कारण उदयादित्य की इतनी 
सज़ा हो रही है, वे मन ही मन भाँति भाँति के साच करने 
लगे । 

कुछ देर बाद प्रतांपादित्य कुछ शान्त होकर बेलें--“अगर 
हम जानते कि उदयादित्य को कुछ मानसिक बल है, उसे कुछ 
समझ है, जो करता है, वह अपने ही विचार से करता है, 
यदि हम यह न जानते हाते कि उस निर्बोध का जो चाहे आँखें 
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के इशारे पर नचा सकता है, यदि वह ऐसा निपट सूख न 
हाता ते आज उसका प्राण बचना कठिन था। में इस पतड्ड 
का जहां उड़त देखता हूँ, वहाँ यही साचता हैं कि कान इसे 
उड़ा रहा है। इसी कारण उसे सज़ा देन का भी जी नहीं 
चाहता | वह अवबोध बालक की भाँति दराड देन याग्य भी नहीं | 
यही समभ कर हम उसकी उपेक्षा करते हैं, किन्तु इस बार 
तुमसे समझा कर कह देते हैं यदि फिर कभी तुम यशोहर 
आकर उदयादित्य से मिलागे ते उदयादित्य का प्राण बचना 
कठिन हा जायगा। 
घसनन्‍्तराय बड़ी देर तक चुपचाप बेठे रहे । आखिर उन्होंने 

घीर घीर उठ कर कहा--“अच्छा प्रताप, आज साॉँम को में 
यहाँ से चला जाऊँगा ।” और कुछ न बेजल वे वहाँ से चल 
दिये ओर एक टंडी सॉस भरी। 

प्रतापादित्य ने यही मन में पक्का किया, “जा कोई उदयादित्य 
का प्यार करता है, उदयादित्य जिन लोगों का वशीभूत है, उन 
लांगां को उदयादित्य के पास से अलग करना होगा ।” उन्होंने 
मन्त्री से कहा--'बहुजी का अब यहाँ रहने देना ठीक नहों, 
किसी युक्ति से उसे अपने बाप के घर भेज देना होगा ।” विभा 
के ऊपर प्रतापादित्य की काई आशइ्डश न थी | हज़ार हो, फिर 
भी ते वह अपने घर की लड़की थी। 
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9४८ ७५१६ २ नतराय न उदयादित्य के पास आ कर कहा-- 
ने व हैक अब तुमसे इस जीवन में फिर भेंट न 

होगी |” यद्द कह कर उस बूढ़े न उदयादित्य 
2४%+*% ५४२ के दोनां हाथ पकड़ लिए । 


उदयादित्य ने विस्मित हे! कर कहा --“क्यों दादाजी ?” 


वसन्‍्तराय ने सब हाल युवराज से कह खुनाया और रा 
कर कहा---'में जो तुम्हे प्यार करता हूँ. तुम्हें जी से चाहता 
हूँ, इसी से तुम्हारी इतनी दुदंशा है। गही है। में यह कदापि 
नहीं चाहता कि मेर कारण तुम इतना कए सहा। में यही 
चाहता हूँ कि ब़ुम कहीं गहा सुख से रहा | में अपन जीवन 
के शेष समय को किसी तरह बिता डाल गा 


उदयादित्य न सिर हिला कर कहा--“नहीं, यह कभी न 
होगा | हमारी आपकी भेंट हाहीगी | उसमें कोई बाधा न 
डाल सकेगा । दादाजी, तुम यहाँ से चल जाओगे ते। सच 
मुच हमार कष्ट की सीमा न गहेगी ।” 


वसन्‍्तराय ने व्याकुल हो कर कहा--“प्रताप न मुझे जान 
से न मार कर उसके बदले तुमका मेरे पाल से छीन लिया 
यह क्या मेरे प्राशद्रड से कम हुआ ? में जब यहाँ से चला 
जाऊँ तब भूल कर भी कभी मेरा नाम न लेना। समझ लेना 
“बसन्‍्तराय मर गये ।” 
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यादित्य वहाँ से उठ कर शयनागार में खुरमा के पास 

गये । वसन्‍तराय विभा के पास जा कर और उसका चिदबुक 
स्पर्श करके वाल--'एक बार मंगा कहा माने+, उठ कर बेठेः 
ओर इस बूढ़े के गंजे सिर पर एक बार अपना हाथ 
फेर दा ।!! 

विभा उठ बैठी ओर दादाजी के शिरःस्थित पक्छे बालों 
के चुनने लगी | उधर उदयादित्य न सुरमा से सब हाल कह 
सुनाया ओर कहा --“संसार में मेगे लिए जा कुछ बच रहा 
है, उस भी हटा देने की बात है गही है |! 

उन्हाने सुग्मा का हाथ पकड़ कर कहा--“सुरमा, अ्रगर 
तुमको मेरे पास से छीन कर काई ले जाय ?”? 

सुगमा ने उदयादित्य का गाढ़ालिड्न करके कहा--““आप 
के पास से मुझे छीन कर एक यमदूत ले जाय ते ले जाय, 
दूसरा कोई नहीं ले जा सकता |" 


सु॒गमा के मन में भी कुछ दिनो से इस तरह की एक 
आशड् उठ रही थी | उसे मालूम हाता था जैसे एक कठोर 
हाथ उसके प्रियतम को उसके पास से हटान के लिए धीरे 
घोगे अग्रसर हा रहा है। खुरमा ने मन ही मन उदयाःदित्य का 
अपनी हइतीे से लगा कर कहा--“प्राशनाथ ! में आपका अपने 
हृदय से अलग न होने दूँगा । मुझे कोई आपसे जुदा नहीं कर 
सकता ।” 

सुरमा ने प्रकट रूप से कहा--“में आपके छोड़ कर कहीं 
नहीं जा सकती, आपके पास से मुझे कोई नहीं हटा सकेगा |” 


सुरमा इस बइत को दुहरा तिहरा कर कई बार बेोली॥। 
बह अपने हृदय में इतना यबल सहज्चित करना चाहती है कि 
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जिससे वह उदयादित्य की छाती में इस तरह चिपट जाय कि 
काई प्रवल से भी प्रवल शक्ति उन दोनों का प्रथक्‌ न कर सके | 
बह इस बात को सोच कर अपने मन में वज्ञ का बल बाँध 
रही है। 

उदयादित्य ने सुरमा के मुंह को ओर देख कर और ठंडी 
सॉस भर कर कहा--“सुरमा, हम लाग अब दादाजी का न 
देखन पावग |?” 

सुरमा ने दीघेनिश्वास त्याग किया । 

उदयादित्य ने कहा--“सुरमा, में अपन दुःख के लिए नहीं 
साचता, किन्तु दादाजी के मन में इस बात से बड़ी चाट 
लगेगी । देखूँ, विधाता और क्या करता है । उसको और क्या 
इच्छा है |? 


उदयादित्य ने वसम्तराय के सम्बन्ध की कितनी ही बात 
सुरमा से कहों | वसनन्‍्तराय न कहाँ क्या कहा था, कहाँ क्या 
उपकार किया था ये सब वाते उनको याद आने लगों । वसन्‍त- 
राय के कामल हृदय की कितनी ही साधारण साधारण बाते 
उम्होंन अपने अन्तप्करणरूपी भागडार में ग्ले को तरह संभ्रह 
करके रक्‍्खी थीं. आज उन सबाो का एक एक कर सुर्मा के 
पास बाहर करन लगे । 

सुग्मा न कहा“--आ--हा ! दादाजी के सहश क्या काई 
हैं ?” सुग्मा और उदयादित्य देनों विभा के घर गये । 

उस समय विभा अपने दादाजी के पक्के बालों का चुन 
गही थी आर वे बेठे गीत गा रहे थे----- 

उदयादित्य का देख कर वसनन्‍तराय ने हल कर कहा-- 
“देखा भाई, विभा मुझको छोड़ना नहीं चाहती। में जाऊँगा यदद 
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जाल 


सुन कर विभा राती है। मुझसे ते विभा का रोना नहीं देखा 
जाता। यह कह कर वे फिर गान लगे--- 
यह देखा, यह देखा, विभा की दशा देखा ! दख विभा, 
श्रगर तू इस तरह रायगी ता--कहते कहते वसनन्‍तराय की 
ज़बान रक गई और काई बात उनके मुह से न निकली | वे 
विभा को घय्ये देने जाकर आप ही अधीर हो पड़े । वे अपने 
के। न सँभाल सके । उन्‍्होंन जल्दी जल्दी आँखें के आँख पोौछ 
कर ओर हेंस कर कहा--“यह देखा इधर सुरमा भी गो रही 
है। तम लाग इस समय विभा को धीरज बैंधाओं, नहीं ता 
में सच कहता हैं. मे नहीं जाऊेगा। वसनन्‍्तराय न देखा, किसी 
न कुछ जवाब न दिया, तब उन्होंन अधीर होकर अपना सितार 
उठा लिया और बड़े तंज सुर में बजाना शुरू किया। किन्तु 
विभा के नयना में नीर देख कर उनके सितार बजाने में बड़ी 
ही गड़बड़ मची । उनकी आँखों में रह रह कर आँसू भर आने 
लगे | बीच बीच में विभा के और उपस्धित अन्य व्यक्तियां को 
भत्सना के व्याज़ से बहुत बाते कहने की इच्छा होने लगी, 
किन्तु वे कुछ बाल न सके | डनका गला भर आया। उन्होंने 
सितार बजाना बन्द करके उस नीच रख दिया। श्राखिर उन 
के बिद। होने का समय आ पहुँचा । 
व उदयादिन्य का गले लगा कर आखिरी बात यहां कह 
गये कि “मे यह सितार यहाँ रकक्‍खे जाता हैं अब सितार न 
बजाऊंगा । सुरमा, तुम दोनो सुख से रहे; विभा-” आगे 
उनसे कुछु कहते न वना, आंसू पाछ कर वे पालकी में बेठ गये। 
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करऊताटआटफ्शोहर के एक ओर मज्ञला की कोपड़ी थी | वह 
48 वहीं बेठ कर माला फेरा करती थी । एक दिन 

श्र यथा बह अपनी माँपड़ी के बाहर बैंटी मन हो मन 
४८४८४ ४ कुछ गुनगुना रही थी। उसी समय साग 
भाजी की टोकरी माथे पर लिए राजभवन की दासी मातह्ञिनी 
उसके पास आरा कर खड़ी हुई । 

मताह्लिनी ने कहा--“आज में कुछ सादा खरीदने हाट 
आई थी । चलते समय मेने साचा, बहुत दिन से मड़्ला बहन 
का नहीं देखा है, एक बार जा कर देख आती हूँ। बहन, आज 
बहुत काम करना है, ज्यादा देर न ठहर सकूँगी | यह कह 
कर वह टोकरी नीचे रख कर महडुला के पास बेठ गई ओर 
बोली---“बहन, तुम ते सब जानती ही हो वह मग्दवा पहले 
मुझ दिल से प्यार करता था। प्यार ता अब भी करता है, तब 
बात यह कि उसका मन किसी और से लगा हे, मेंने इसकी 
भनक पाई है। तुम ऐसा कोई टाना कर दा, जिसमें तीन रात 
के भीतर उस ओर तिया का मरण है। ।” 

महझला के पास सभी रोगों की दवा हैे। मारण, मोहन, 
उच्चाटन और वशीकरण आदि सब उसकी मुट्टी में हैं । विशेष 
कर वशीकरण ते ऐसा जानती हे कि राजभवन के बड़े बड़े 
नौकर महृला के घर में कराड्बरदार का काम करते हैं। जिस 
ओरत के मरने से मातकद्षिनी का कलेजा ठंडा हेगा वह और 
कोई नहीं, खवयं मड़ला है । 
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मड़ला ने मन ही मन हँस कर कहा--“डस औरत के 
मग्न के लिए अभी क्या जलदी पड़ी है, यमराज का काम 
बढ़ा कर तब वह मरेगी ।”! हँस कर प्रकट में कहा, तुम्हारी 
ऐसी सुन्दरी को छोड कर कहीं ओर मन ले जायगा ? क्या वह 
ऐसा गवाँर आदमी है ? बेटी, तुम कुछ सोच न करो, उसका 
दिल फिर तुम बेसा ही पाओगी । दवा तुम्हारी आँखों ही के 
भोतर है। कुछ विशेष प्रयोग करके रसभरी चितवन से उस 
की तग्फ देखना, उसमें यदि सफलता प्राप्त न हा ता यह जड़ी 
पान के साथ उसका खिला देना । यह कह कर उसने एक 
सूखी जड़ी ला कर उसके हाथ में रख दी । 


मड़ला ने मातक्लिनी से पूंछा--“कहो, राजभवन का क्या 
हाल हैं ?” 


मानड्निनी न हाथ चमका कर कहा--"“उन सब बातां स 
हमें क्या प्रयोजन ?” 


मइूला ने कहा--“ठीक है ।” 

मड़ला का इस विषय में एकाएक इस तरह राय मिल 
जायगी यह भरोसा मानक्लिनी को न था। उसने कपरटजा 
में फेंस कर कहा--“तुमकीा कहने में काई हज़े नहीं, तब आज 
मुभका ज्यादा वक्त नहीं । किसी दूसरे दिन सब हाल 
कहूँगी |!” 

मड़ला ने कहा--“अच्छा, और किसी दिन सुना जाना |? 

मानक्लिती घबरा उठी, बोली--“बहन, में अ्रब जाती हूँ।” 


देरी हाने से नाराज़गी में पड़ जाऊँगी । देखे बहन, उस दिन 
हमार राजभवन में राजा के दामाद आये थे। वे जिस दिन 
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आये उसी रात में किसी से कुछु न कह कर चुपचाप चले 
गये ।” 


मडूला ने कहा--“सच कहो ? चले गये ? क्यों चले गये ? 
कहो, कहो, इसी से ता कहती हूँ, मातड्ून के सिवा अन्दर का 
हाल मुझे काई नहीं सुना सकता ।” 


मातह्लिनी प्रसन्न होकर बेली--'असल बात यह है, हम 
लोगां की जा बहजी है, वह अपनी आँखां किसी का भला 
नहीं देख सकतीं । वह काई मनन्‍्तर जानती है, उसने स्वामी का 
एक दम भेड़ बना कर रक्‍्खा है, वह--“नहीं बहन, मतलब 
क्या, काई कहीं से सुन ले ओर जा कर कह दे कि मातह्ञ 
महल की बात बाहर कहती फिरती हे ।"' 


मड़ला कुतहलाक्रान्त हा कर अपने मन के वेग का न राक 
सकी; यद्यपि वह जानती थी. ज़रा देर और चुप कर जाने से 
मातड़ आप ही सब बान कह देगी, तथापि उससे बिलम्ब न 
सहा गया । कहा--“बेटी यहाँ कोई नहीं है । आपुस की बात 
है । इसमें अनुब्चित क्या ? हाँ, ता तुम्हारी बहजी न॑ क्या 
किया ----” 


उसने, हमारी बचबुई जी ( विभा ) के नाम दुलहा के पास 
क्या सब लगा बुका कर कहा था उसी से दुलहाजी बचुई को 
छाड़ कर रातोरात चले गये । बबुईजी की ता राते राते आँग्ब 
सूज गई हैं। महाराज नाराज हो उठे. हैं | वे'बहजी के श्रीपुर 
उसके बाप के घर भेजना चाहते:हैं । यह देखा वहन, तुम सभी 
बातों में हेंसती हा । इसमें हँसने की कौन सी बात है? 
तम्हारी हँसी राक नहीं रुकती |” 


विचिजवधू-गहस्य । ११३ 


रामचन्द्रगाग के भागने का ठीक सवब राजभवन के हर 
एक दास-दासी को मालम था फिन्तु किसी फे साथ किसी की 
सहाचुभूति न थी । 

मड़ला ने कहा--“तुम अपनी रानीजी से जाकर कहे कि 
वह जी को इतना शीघ्र बाप के घर भेजने का कोई काम नहीं । 
मड़ुला ऐसी जड़ी दे सकती हैं जिससे युवराज का मन उससे 
एक दम फिर जायगा | यह कह कर हँसने लगी।” 

मातकू ने कहा--“हाँ, यह हो सकता है ।” 

मड्ला ने पूछा--'क्या नुम्हारी वहजी के युवराज बहुत 
प्यार करते हैं ?” 

“सा कहने की ज़रूरत क्या । उसके विना देखे वे ज्तण भर 
भी नहों रह सकते । युवराज कहों रहे पर “तू” कह कर पुकारे 
जाने के साथ वट्टज्ी के पास दाड आते है ।? 

“अच्छा में जड़ी दूंगी, क्या दिन में भी युवराज उसी के 
पास रहते है ?? 

ड्डि हा | हक | 

मड़ला ने कहा--वे देानां, दिन रात साथ रह कर फय्या 
करने है, यह कुछ समझ में नहीं आता | वह युवराज से क्या 
फहती है ओर क्या उनके साथ करती है, यह तुमने कभी 
देखा हे र् 

नहीं वहन, यह तो मेंने नहीं देखा हे । अगर तुम मुझको 
एक बार राजभवन ले जाती तो में सब देख आती । 

मातह्ञ ने कहा--“क्यों बहन, देखन के लिए तुम्हारा सिर 
इतना क्यों पिराता है ?” 
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महुला ने कहा--“नहीं, “नहीं, एक वार देखन ही से में 
सममभ जाऊंगी कि किस मन्त्र से डसने युवराज दंत वश कर 
रक्‍्खा है। मेरा मन्त्र उस पर चलेगा कि नहीं ?” 


कर 


मातहु ने कहा--“अच्छा तो, में अब जाती हूँ |” यह कह 
कर वह अपना टाकरा लेकर चली गई । 


मातड़ के चले जाने पर मझुला क्रीजाकुल हो उठी | वह 
दॉल पर दॉत पीसने अर झरखि नच्ा कर आपही आप कुछ 
वकने लगी । 


पन्द्रहवों परिच्छेद । 


« ““ ४ सनन्‍्तराय चले गये। सॉमभा हा चकी हैं। विभा 
हर व ५ काठे की छुत पर गई। वसन्‍्तराय ने पालकी 

हे के भीतर से सिर निकाल कर एक बार 
£०9057४7४ए3 पीछे की ओर देखा। सायंकालिक अन्धकार 
के वीच अपनी आँसू भरी आँखां से दृढ़ पाषाण-रचित राज- 
भवन की लम्बी दीवारों को कलमलाते देखा । पालकी चली 
गई । पर विभा वहीं खडो रही और दादांजी की पालकी की 
ओर देखती रही | तारे निकल आये। चिराग जलाये गये। 
सड़क पर कोई लोग नहीं तथापि विभा उसी ओर चुपचाप 
खड़ी ताक रही है। सुरमा ने विभा के स्वक् खाज हूँढ़ कर 
जव कहीं नहीं देखा तव वह छुत पर गई । उसने पिभा को 
गले लगा कर स्नेह खर में कहा--'विभा ! क्या देख रही हो ?” 
विभा ने साँस लेकर कहा--'में नहीं जानती कि कया देख रही 
हैँ ।? घियया को चारो ओर शम्य ही शत्य दिखाई दे रहा हे । 
उसके चित्त में चैन कहाँ ? वह क्यों घर में जाती ? क्‍यों घर के 
वाहर आती है ? क्यों से रहती है ? क्यों उठ बेठती हे ओर 
क्यों दोपहर दिन में हबेली के अन्दर इस घर से उस घर में 
घूमती फिरती है ? इसका कारण कोई कैसे बता सकता है ? 
मानो राजभवन से उसका सम्बन्ध उठ गया है। मानो हबेली 
के अन्दर उसके रहने का अ्रव घर नहीं । अत्यन्त बाल्यावस्था 
से तरह तरह के खेल-कौतुक, नाना प्रकार के खुख-दुःख ओर 
हँसी-रुलाई ने मिल कर राजभवन के भीतर उसके लिए जो 
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पक होसले का घर बाँव दिया था उस घर को एक ही दिन में 
किसी न उज़ाड़ दिया। यह घर तो अ्रसल में उसका घर नहीं । 
वह अब इतनी वडी हवेली में बेघर की हे । उसके दादाजी थे, 
चले गये | चन्द्रढ्ीप से उसे ले जाने के लिए कव लेग आवेंगे ? 
शायद्‌ रामसमेहन माल रवाना हुआ हे इस घड़ी वे लोग न 
जाने कहां है ? विभा के सर्र का कुछ अंश झअव भी बच गहा 
है । उसके अभो दादाजो हैं, उसकी प्राणाघार सरमा है । किन्तु 
उन लागों के सम्बन्ध में भो एक विपदत की आशडा छाया की 
तरह उसके पीछे लगी ही फिरती है । जिस घर के छ॒प्पर में 
एक भयड्ूर गुप्त-रहस्यरूपी आग अप्रकटरूप से धधक रहो है 
उस घर को फ्या अब घर कहने को जी चाहता है ?” 
उदयादित्य ने खुना, सीताराम मोकृफ होने से वडी 
दशा में पड़ गया है | एक ता उसके पास पेंसा नहीं, दसरे 
उसके पास अनेक गलग्रह लाग जुटे ह । कारण यह कि जब 
वह राजद्वाॉर से पूरी तमखाह पाता था तब उसका फ़रफा, 
एकाएक प्रेमाथिक्यवशतः अपने घर के सब काम-घथन्धां को 
छोड़ कर उस प्रेमाह्पद सीताराम की जुदाई के भय से अथीर 
हो उठा ओर सीतागाम के पास आकर उसने आनन्द से गदु- 
गद होकर कहा कि “सीताराम की देखन ही से उसको भूख 
प्यास दूर हो ज्ञाती है |” भूख प्यास दूर होने के अनेक कारण 
थे। किन्तु सीताराम का फेवल देखने ही से उसकी भूख प्यास 
दूर होती थी, इस विपय का कोई सबूत नहीं | सीताराम की 
एक दूसर के नाते की विधवा वहन थी। उसके एक बेटे को 
काम-काज में भेजने का वह प्रवन्ध कर रहा था। इस समय 
पकाएक उसे चेत छुआ कि लड़के को छोटे कामों में नियुक्त 
करने से उसके मामा का अपमान होगा, यह समझ कर उसके 


विचित्रयधू-र हम्य | २१७ 


मामा के मानरत्षार्थ उसने उसे बसे कामों में नियुक्त न 
किया । इसी तरह मानरक्षा करके उसने सीताराम को ऋण- 
जाल में फंसाया और उसके बदले अप ने राज़गार का प्रवन्ध कर 
लिया । इसके अलावा सीताराम के विधवा माँ है ओर एक 
छोटी सी अविवाहिता कन्या हे। सीताराम आप वड़ा ही 
शोीकोन ओर स्यशदिल आदमी है । बिना रह्ु-ग्हस्य के उससे 
रहा नहीं जाता । सीताराम की अवमस्धा का परिवतेन हुआ हे। 
पर उसके साथ स्वभाव का परि्चितंन कुछ भी नहीं हुआ है । 
उसके फ़्फा की भूख-प्यास वसी ही वनी है। उसके भांजे की 
जितनी ही उदच्र वढ़ रही है उतना ही उसके पेट का एसार 
ओऔर मामा के मान-अपमान के ऊपर हण॑ि विशेष रूप से 
वढ़ रही है। सीनाराम के रुपये की थैली खाली हो गई पर 
किसी का पेट खाली होन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दता। 
सीताराम को अन्यान्य गलग्रह्य के साथ शोक भी पु्व॑ंचल्‌ बना 
है। उसके कर्ज की मात्रा दिन दिन बढ़ रही हे। जिस परि- 
से सूद वढ़ रहा है, ऋण भी उसी परिमाण से दिन दिन 
वढ़ रहा है । उदयादित्य ने सीताराम की दरिद्रता का हाल 
सुन कर उसके और भागवत का कुछ मासिक नियत कर 
दिया । 
सीताराम रुपया पाकर बड़ा ही लज्जित हुआ। महाराज 
के तिकट उदयादित्य का नाम लेने के दिन से उदयादित्य के 
सम्मुख वह अपने के वड़ा भारी अपराधी मानता है। उदया- 
दिव्य से रुपया पाकर उसने रा दिया | एक दिन युवराज को 
देख कर वह उनके पेरों में लिपट गया ओर भगवान्‌ जग- 
दी वर और द्यामय आदि सम्बोधन करके उनसे क्षमा माँगी । 
भागवत बडे गम्भीर मिजाज का आदमी था। वह शतरक्ष 
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खेलना जानता था, तस्याकू खाता था और पड़ासियों को स्घ्गे- 
नरक की बाते वतलाता था। उसने ज्ञबव उद्यादित्य से रुपया 
पाया, लव उसने मुह टेढ़ा करके अनेक प्रफार की भाव-भऱ् 

द्वारा जनाया कि युवराज ने उँच उसका सर्वनाश किया है, इन 
रूपया से उसका दा्टाँ लदा साथन होगा । रुपया लेने में उसने 
जरा भी उद्भ न किया ओर न कुछ कतज्षता ही प्रकट की । 


युवराज उन दादा पदच्युत पहरुंदारों का मासिक वेतन 
ग्रपन पास स दे रहे ह | यद्द वात प्रतायादित्य के कानो तक 
पहँची | पहले अगर यह वात होती ता उन तक कदाजबित्‌ म 
पहुंचती । पहले वे उदयादिस्य को इलमा हेय समझते थे क्लि 
उदयादित्य के सम्बन्ध की सब वात उनके कामों तक नहीं 
पहुँचती थीं। महाराज जानते थे कि उदयादित्य प्रजाओ के 
साथ मिला है ओर कई वार प्रजा का पत्च लक्रर उसने उन 
के विरुद्ध आचरण किया है। किप्ल वे सब घायः पेस सामान्य 
ओर ऐसे छोटे छोटे विपय थे कि वे उस एर विशेष ध्यान नहीं 
देत थे । कोई विशेष विरुद्धालग्ण न देखने के कारण उन्हें 
उदयादित्य पर विशपष मसोयोग देन का अवसर नहीं प्राप्त 
होता था। इस वाग की घटना से उदयादित्य के ऊपर उनका 
ध्यान कुछ विशेष रूप से आकृए हुआ हे इसीसे उपणक्त 
घटना फोरन उनके कार्यों तक पहुंच गई। वेतन की वात सुन 
कर प्रतापादित्य अत्यन्त ऋद्ध हुण। उन्होंने उदयादित्य के 
बुला कर कहा--“मेंने जेः सीताराम ओर भागवत को मौकृफ्‌ 
कर दिया है से क्या खज़ाने में उनको वेतन देने योग्य द्रव्य 
न रहन के कारण ? तब तुमने अपने पास से उनका महीना 
क्यों मुकरंर कर दिया है ?” 
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उदयादित्य ते जी घोरे कहा--/सच्चा अपराधी से हैं । 
शझापन उन दोनों वो दगह देकश असल में मुझको दरगिडत 
किया है| में अपने इस शिचार के असुसार महान महान उनके 
निकट जुमान का रुपया दिया करता है ।” 

इस्पफ़े पहले प्रदायादिश्य ने इस तग्ह मनायाग 
डदयादित्य की यात कभी जहीं सुनी थी | उदयादिय का धीर, 
गसभीर और सिसीन स्थश लथा उनको थाड़ी सी येंधी बाते 
सुन कर अ्रतापादित्य पतन यहुन दी घुण छगा। उदयादित्य की 
वान का काई जदाव ने थे कर प्रतापादित्य ने कहा-- उदय, में 
शाजा देता हैं, आइम्दे से उनके सहायताशे द्वव्य न दिया 
जाबे ।” 

आडहिस्य ने कहा--“मेरे ऊपर ओर अधिक भारी दराड 

का हक्म हुआ |” वे हाथ जाड़ कर फिर दाल--“मेने एसा 
क्या अपराध किया हैँ जिससे इतने वड्े दगड का भार उठान 
की आज्ञा दो गई है ? में केसे देख सकता हैँ कि मेर काश्ण 
आठ ना आदमी मूझां मगर रहे हैं ओर निराधय होकर गली 
गली मारे फिरते हैं। मेरी थाली में जब अन्न का अभाव नहों 
है । मेरे पास जे! कुछ है सब आपही की कृपा से । आप मेरी 
थाली में परिमाण से अधिक अन्न दे रहे है, किन्तु आप यदि 
मेरे भाजन के समय मेरे सामने आठ नी निरुपाय क्ुधाते 
व्यक्तियों का कैठा रकखे ओर उनके मुंह में अन्न देने का 
निषेध करें तो वह आगे का अ्रन्न मेरे लिए विष होगा 
या नहीं ?'” 


आधवेग में आये हुए उदयादित्य को प्रतापादित्य ने बात 
बोलने के समय कुछ वाधा न दी । जब उनकी खब बाते कही 
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जा सुकों तब प्रतापादित्य ने घीरे घीरे कहा--“तुमकोा जो 

ना था सा में सुन चुका | अब में जे कददता हैं, सावधान 
हैे। कर सनो--'भागवत ओर सीताराम का मासिक मेन बन्द 
कर दिया है अगर कोई उनके मासिक मुकरेर कर दे ते वह 
मेरी इच्छा से पिरुद्ध आचरण करने वालें मे शिना जायगा।” 
प्रतावादित्य के मन ही मन कुछ विशेष क्रोघ का उदय हुआ 
था| उस क्रोव का कारण वे खुद भी नहों समक सकते थ । 
किन्तु टसका कारण यही कि मेने एक भारी पिरदेयता का 
काय छिया है, दया को सूलि वन कर उददयादित्य उसका 
प्रतीवार करने को आया है ? वह दया करके ब्रा कर सकता 
हे, जटाँ से निदेय वन बैठा हैँ वहाँ और केाई दयालु हे। कर क्या 
करंगा, इतनी बड़ी स्पथों की बात उन्हें केस सद्य हा 
सकती । 


दयादित्य ने सग्मा के पास जा कर सव कृ॒त्तान्त कहा । 
स॒रमा वोली--/हाय ! हाय ! उस दिन, दिन भर उन लोगों 
ने कुछ न खाया । दिन भर भूस्चे ही रह गय। शाम के समय 
सीताराम की माँ सीतागाम की छोटी लड़की का लेकर मेरे 
पास आई ओर राने लगी। मेंने सन्ध्या समय जब कुछ 
दिया तव उसने अपने वाल-वच्चां के साथ मिल कर खाया। 
सीताराम की लड़की दृध ही पीती है | वह दिन भर की भूखी 
थी । उसके मुह की ओर क्या देखा जाता था। इन लोगों का 
थाड़ा बहुत कुछ न देने से ये लोग और कहाँ जायेंगे ? इनकी 
क्या दशा होगी ?”? 


उदयादित्य ने कहा--'विशेष कर राजदरबार से जब वे 
लोग निकाले गये है, तब पिता के डर से कोई उन लोगों के 
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आश्रय देन या किसी तरह की सहायता करने का साहस नहीं 
कर सकता । इस चक्त्‌ अगर हम लोग भी मुंह छिपा ले ता 
इस संसार में कोई उनकी स्वचर न लेगा । मदद में करूँहीगा। 
सुरमा, उसके लिए तुम फ़िक्र न कशो, किन्तु पिता को व्य्थे 
अप्रसन्न करना भी ठीक नहीं । जिसमें यह काम छिप तार से 
हा--एसा प्रवन्ध करना हागा |”? 


खुगमा ने उदयादित्य का हाथ पकड़ कर कहा--“आपके 
कुछ न करना हागा। में सब पवन्ध कर दूं गी। इसका भार मेरे 
ऊपर रहने दा |!” 





सुरमा अपने द्वारा उदयादित्य का देंक ग्खना चाहती 
थी | यह साल उदयादित्य के लिए अशुभ है । विधाता उन्हें 
जिस किसी काम में प्रवृत्त करते है सभी उनके पिता के 
विरूद्ध । और वे सब काम ऐसे कि सुरमा की ऐसी साध्वी 
स्त्री पाण रहते स्वामी को उन धर्म-कामां से राक भी नहीं 
सकती । खुग्मा ऐसी चेसी स्त्री नहीं हे। उसके स्वामी जब 
धरमंयुद्ध में जात है तब खुर्मा अपने हाथों से उन्हें कवच 
पहनाती है । उसके बाद वह घर में जा कर गाती हे। सखुग्मा 
का जो क्षण लण भय से व्याकुल हाता रहता है, तथापि वह 
उदयादित्य के समझा बुझा कर ढाढ़स देती है । उदयादित्य 
ने श्रार संकट के समय खुरमा के मुंह की ओर दृष्टि देकर 
देखा हे--खुरमा की आँखों में आँखूँ भर आये है, किन्तु उसके 
हाथ नहीं काँपते और न उसके पेर ही थरथराते हैं। 


सरमा ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी के हाथ से 
सीताराम की माँ ओर भागवत की स्त्री के पास नियत वृत्ति 
१६ 
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भेजने का प्रबन्ध कर दिया। दासी विश्वासपात्रा हे सहो, 
परन्तु मड़ला के पास इस वात का छिपा रखना वह उतना 
ज़रूरी नहीं समभती । इस कारण महुला का छोड कर और 
काई आदमी यह हाल नहीं जानता था। 


3, 
है 
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डि० 0 कॉब्ण ४०% ४. प्रतापादित्य ने खुनी, तब उन्होने और 
०: / जञ् ९ कुछ ! कर न्द्रह ली | में सवाद 


«७ 2जा८ता6 ५०४०. भेज दिया कि सुरमा को अपने वाप के 
५5000 % ९ (५० घर जाना होगा । उदयादित्य ने अपनी 
लाती का बज क्रिया । विभा ने रोकर ओर सुरमा के गले से 
लिपट कर कहा-- तुम अगर जाओगी ते इस श्मशान-भूमि में 
में अकेली केसे रहँगी ?” सुरमा ने विभा की ठोड़ी पकड़ कर 
ओर उसका मुह चूम कर कहा--“विभा, में क्यों जाऊँगी 
मेरे सब्ंस यहोीं हैं।” सुरमा ने जब प्रतापादित्य की आज्ञा 
सुती, तब उसने कहा--“में बाप के घर जाने का कोई कारण 
नहीं देग्वती । मुझे ले जाते के जिए वहाँ से कोई आया भी 
नहीं है | मेरा स्वाप्तो भी इस विषय में राज़ी नहीं हे। अतएव 
बिना प्रयोजन एकाएक नेहर जाने की क्या आवश्यकता है?” 


यह सुन कर प्रतापादित्य क्रोध से जल उठे। किन्तु उन्हें 
ने सोच करके देखा, इसका कोई उपाय नहीं है । सखुरमा को 
जबरदस्ती घर से काई बाहर कर ही नहीं सकता । अन्त ःपुर में 
देहिक वल कछ काम नहीं देता | प्रतापादित्य स्त्रियां के रक्तादि 
विषय में बड़े अनभिज्ञ थे। वे वल पर बल प्रयाग करना जानते 
थे किन्तु इन अबलाओ के साथ किस तरह की चाल चलना 
हे।ता है बह उनके दिमाग में नहीं आता था । वे बड़ी बड़ी 
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टी या को सरींच कर तोड़ सकते थे किन्‍त अपनी मोटी 
मारी डँंगुलियां से महीन सूत की छाटी गाँटा का नहों सुग्भा 
सकते थे। ये स्तियाँ उनकी वुद्धि में वड़ी ही दु्शय और जानने 
की पक अनुपयुक्त वस्तु थीं। इस विष्य में जब कोई भमेला 
था खड़ा होता था तव वे कप उसके निणेय का भार रानी 
के ऊपर देने थे। इन ख्लियो के विपय में उनका बैठ कर विचा- 
ग्ने का अतुसर भी नहीं मिलता था, इच्छा भी नहीं थी और 
याग्यता भी नहीं थी | यह उनके लिए एक दम वाहियानत काम 
था | इस बार भी प्रतापादित्य ने रानी को बुला कर कहा -- 
“खुरमा के बाप के घर भेज दो ।" रानी ने कहा--“'यह होने 
से उदय को क्या गति होगी? प्रतायादित्य ने रूष्ठ होकर 
कहा--''उदय तो अब लड़का नहों है। में राज़काज़ के स्वयाल 
से सुरमा का राजभवन से कुछ दिन के लिए अलग कर देना 
चाहता हूँ । यहो मेरा अभनिप्राय हे ।!! 


राती ने डदयादित्यथ का बुला कर कहा--“वच्चा उदय, 
सुरमा का नहर भेज दो।” उदयादित्य ने कहा--'क्ा माँ, 
सुरमा न क्या अपराध किया है ?४ 


गाती ने कहा--“बच्चा, हमें क्या मालम ? हम नहीं सम- 
भतीं कि वहढ्ज्ञों को बाप के घर भेज कर महाराज को राज़- 
काज मे क्या सुविवा हागो | यह वही जान ।? 


उदयादित्य---/माँ मुकके कष्ट देकर, मुझे दुशखी वना कर 
गाज-बाज मे क्या उन्नति होगी ? जहाँ तक कए सहने का था 
सा सब सहा ही है । मेर लिए विधाता ने खुख सिरजा ही 
नहीं | सुरमा को भी तो सुख नहीं है । दानां समय उसकी 


दुदशा ह।ती है। कठु-बाक्यों से उसका नित्य ही सत्कार 
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किया जाता हे । ता भी वह छिसी से कुछ नहीं कहती। चुप 
चाप सब्र सहे जाती है । आखिर क्या इतने बड़े राजभवन में 
अब उसके रहन के लिए थाड़ी सी जगह भी दुलेभ हागी ? 
क्या तुम लोगो के साथ उसका काई सम्बन्ध नहीं ? क्या वह 
मिखारिन है कि जब तुम लाग चाहागी रक्खोगी ओर जब जी 
में आवेगा तिकाल बाहर कर दागी ? जब उसके जिए जगह 
नहटों तब मरे लिए भी राजभवन में जगह नहों |” 


राती ने रोता शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बोली--- क्या 
जाने महागाज़ कब क्या करत है । उनका मतलब हमारी समझ 
में नहों आता | पर के। भी हम इतना जरूर कष्ेगी कि "हमारी 
वह भी कुछ अच्छी ओरतां में नहीं हे । जवसे वह यहाँ आई 
है, तवसे किसी की सझुख-चन नहीं । हमारी देह जल कर 
कायला हा गई । हम तुमसे कुछ नहों कहतीं। कुछ दिन के 
लिए वाप के घर जायगी तो क्या हज है, फिर देखा जायगा। 
वह यहाँ से जाने ही पर समभूगी, तुम्हारी ऊा सलाह हैं। 
हमस कहो । उसके जाने पर देखागे थाड़े ही दिनां में घर को 
शामा पलट जायगी ।” 


दयादित्य ने इस बात का कुछ जबाब न दिया । कुछ देर 
चुपचाप बेठ रहे । फिर वे वहाँ स उठ कर चले गये | 


' गाती आँसू भरी आँखें से प्रतापादित्य के पास जा कर 
बोली---'महाराज, क्षमा कीज्िण, सुरमा के भेजन से उदय 
न बचेगा । मेरे बच्चे का कोई कुसूर नहीं । खुरमा डायन हे, 
उसने जादू करके उसे अपने वश में कर लिया हे।” यह कह 
कर रानी रोने लगी । 


१२ सोलह ग्च्स्दि 


हरि 


प्रतायादित्य बड़े कद होकर बोले--“/खुरमा न जायगी ते 
दयादित्य को में केदसखाने में बन्द करके रक्‍खूँगा |! 
रानी महाराज हे: पास से कोट कर खुरमा के पास गईं 
ओर बोली--त डायन हैं, दूने जाढ़ करके मेरे उदय की मति- 
गति हरगः कर ली है। अपना जनन्‍्तर मन्‍्तर अपने पास गहने 
| मेरे बच्चे की जान त्रर । यहाँ आने के साथ नूने उसमे 
दका कर खगाब कर दिया । तेरी ही वात मे पद्ठ कर सेरा बच्चा 
इतना दुध्ख भाग रहा है | क्या अब उसके हाथां में बिना हथ- 
कड़ी दिलाये तृ दम न लेगी ?” 
सुरमा चांक कर वेली--“अयँ, मेरे कारण उनके पाँव में 
बेडी पड़गी ? माँ, मुझे विदा कर दे। । में अभी जाती हूँ ।” 


खुरमा तुरन्त विभा के पास गहे और सब हाल उससे 
कह खुनाया | दिया का दिल घडकने लगा । उसके मुह से एक 
भी बात न निकली । सुरमा विशा के गले से जिपट कर बोली. 
प्यागी विभा. में अब जाती हैँ। यहाँ अब सुभे फिर कोन 
बुलावेगा ? विभा स॒ुरमा का हाथ पकड़ कर रोने लगी। 
सुग्मा वहीं बेठ गई । भव्रियथ का साच उसके हृदय को 
मसासने लगा---/हाय ! अब यहाँ आने न पारऊँगी, अब उनसे 
भेट न हागी। जब उन्हे देखने न पाऊँगी तब जीकर ही क्या 
करूँगी | हाय, मगा सर्वस्व लुट गया । अब क्या लेकर प्राण 
धारण करूगी |! इस तरह उसके मन में साच की तगकु 
लहराने लगें । उसकी आंखा के सामन चारो ओर ऑँधियाराः 
छा गया। जिस भत्रिप में वह प्रकुल्न मुंह नहीं, वह मधुर 
मुसकान नहा, वह कामल सम्मान नहों, अराख से आँख का 
दवंदय से हृदय का आर मन स मन का मिलान नहीं, सुख दश्ख 
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में सहानुभूति नहीं, छाती फट जाने पर भी जहाँ प्रेम का मलहम 
नहीं, स्नेह की कजक नहीं, हाय ! वह भविष्य क्या है माना 
प्रलय काल का भयानक दृश्य है। सुरमा के सिर में चक्कर 
आने लगा, छाती फटन लगी, मुँह रूख गया ओर मारे उत्ताप 
के उसकी आँखों के आंसू भी सूख गये | उदयादित्य का अपने 
पास आते देख सुरमा ने लपक कर उनके देारहाँ पेर पकड़ 
लिए और अपनी छाती से दव कर वह फूट फट कर गोने 
लगी । वह इस प्रकार कभी नहीं राती थी, वह इतन दिन अपने 
हृदय का कठोर करके सब सहे जाती थी | आज उसकी वज्ध 
गे छाती फठ कर टुक टुक हो गई। उदयादित्य का हृदय 
व्याकुल हा उठा | वे सुरमा का मुंह ऊपर की ओर उठा कर 
प्रम से भर हुए स्वर म॑ पूछन लग--"सुरमा, क्या हुआ हे, 
तुम्हे हमारी कसम हैं, सच सच्च कहा ।” सुरमा कुछ कहना 
चाहती है पर उसके मुंह से बात नहीं निकलती | वह उदया- 
दित्य के मुंह की तरफ ताकती है और रो उठती हैं । आखिर 
कुछ देर धीरज बाँध कर वह बड़ी कठिनता से बोली--'में 
अब यह मुह देखने न पाऊंगी । सांझ हागी आप खिड़की के 
पास आ कर बंठग, में आपके पास हाजिग्न हा सकृगी। 
प्रर में च्रिराग जलेगा आप इस घर के द्वार पर आकर खड़े 
हांगे, में उमगती और मुसकाती हुई आपका हाथ पकड़ कर 
घर के भीतर न ले जा सकूँगी । आप जब यहाँ रहेंगे तब में 
न मालूम कहाँ रहेँगी ।? 
सुरमा ने जा अन्त में कहा--“न मालूम कहाँ रहूँगी” इस 
वाक्य में कितना नेराश्य भरा है, कितने दर दरान्तर के भाव 
भरे हें, यह लेखनी के द्वारा प्रकट नहीं हा सकते, जिन प्रेमियों 
का कभी ऐसा प्रसकह्ृू आया हागा थे ही समझ सकते है। “जब 


श्श्८ सालहवा परिच्छेंद 


केवल आँखों से आंखों का हो मिलन मात्र हाता है तब वीच 
में कितना श्रधिक अत्तर जान पड़ता है । जब दर्शन भी नहीं 
तब कितनी दूरता जात पड़ती हे। जब समाचार मिलन में 
भी बिलम्ब हाता है तय कितनी अधिक दर जान पड़ती है 
किन्तु जब एक वार दर्शन के लिए कटी मछली की तगह तड़प 
कर हाठां दप आने पर भो दर्शेन न हेगा तब --तव कुछ नहीं - 
इन देानतां पेगो का इसी तरह छाती में लगा कर इसी समय 
मर जाने ही में सुम्ब है ।? यह कह कर स॒रमा चुप हा रही । 


सत्रद्वाँ परिच्छेद । 


| मड़ला वही रूक्मिणी है। वह रायगढ़ छोड़ 
आह 7606 कर और अपना नाम ददल कर यशोहर में 
ही एक आर घर बना कर ठहरगी हुई हैं | रुक्ष्मिणी में गण का 
भाग प्रायः एक भी नहीं हे | साधारण क्षुद्र प्रकृति की स्त्री की 
नग्ह वह विपयवासना से भरी हुई हे | इईंप्या ना मानो उसके 


अपन घर की सम्पत्ति है। बड़ी बडी वासनाआ का रकूकर वह 
मनोराज्य कर रही है। हँसना आर राना देानो उसके हे।टां पर 
घर गहन हैं । जब चाहती है हंसती है ओर जब चाहतो गरोती 
है । जब किसी पर उसे क्रोध होता हैं तब वह प्रचयगड रूप 
धारण करती है, तब जान पडता है जेस वह अपन अपराधो 
के दाँत और नहों से काट खायगी | जब उस्र अधिक क्रोध 
आता है तब वह अधिक बोलती नहीं, केंचल थग्थर काँपती है, 
झीर मालम धाता है ऊसे उसकी आँखां स आग बरस गहीं 
है। । उसके हृदयरूपी कडाह में तप्ततल की तरह क्रोध खोलने 
लगता हैं । जबसे वह यश्वेहर में आई है तबस भॉति भॉति के 
ब्रत करन लगी है । जिससे वह मिलती हे उसके मन का भाव 
आएचय्य रूप से समझ जाती है | उसके मन में सबसे प्रवल 
वासना यह हे कि जब युवराज सिंहासन पर बेठेंगे तब वह 
युवराज के हृदय को हस्तगत कर उनके हृदयराज्य ओर यशो- 
हर राज्य का एक साथ शासन करेगी । उसकी यह आशा दिन 


श्ज 


(5 अपशानितो ट्प गें।य 
| आया है। शायद पाठक उसे भूल न होंगे | यह 
पा 


५, 
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दिन बढ़ती ही जाती है । इसी के लिए वह अनेक प्रकार का 
अनुष्टान कर गही है । जब बह साती हे तब भी उसके हृदय में 
यह आशा जगी रहती है | उसने बहुत दिनों से लगातार चष्टा 
करके राजभवन के सभी दास-दासियां के साथ मेल्न-मिलाप 
कर लिया है। राजभवन की छोटी से भी छ्वाटी खबर उसके 
कानो तक पहुँच जाती हैं । सरमा का स॒ुह कब मल्विन हुआ 
कब वह हंसी--यह भी उस ज़ाहर हा जाता है। प्रतापादित्य 
को काई बात उससे छिपी नहीं है । वह बराबर अपन मन में 
यहा साचती गहती हैं कि कब मेरे करटक दर होगे और कब 
में अपना सनोग्थ पूरा करूगी। प्रतायादित्य और खुरमा ये 
दोना उसके सिद्धिपथ के कॉटे है । इन दोचो की म्रत्यकामना 
स उसन अनक अचुप्ान किय है | किन्तु अब तक कुछ सफर 
लता नहों हुई है । जब वह सबर उठती है तब यही याद क 
के कि “शायद आज प्रतापादित्य या खुस्मा का कुछ अमइझल 
ज़रूर खुन पाऊंगी | हा ! बह दिन कब आवेगा जिस दिन 
सुने गी कि खुरमा विह्यान पर मरी पड़ी है ।” मन्त्र तम्त्र से 
उसका ज्ञा हटता जाता है । उसकी अधोग्ता पत्ते पल यह 
रही है। वह चाहती है कि किसी तरह उददादित्य को प 
पाव ता उस अपन हाथ का खिलोना बना डाल, यां साखन 
साचत कसा कभा अपन हाठ का दॉतां स इस तगह दवाती 
हैं कि लाह निकल आता 


रुक्िमिणी ने जब खुना कि खुरमा के ऊपर राजा और रानी 
का क्रोध दिन दिन बढ़ गहा है। बल्कि उन दोनों का कोच यहाँ 
तक बढ़ा है + थे खुग्मा को राज़भवन से बिदा कर देना 
चाहत ह | तब उसके आनन्द की सीमा न रही | किन्तु जब 
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उसने देखा कि खुर्मा तव भी न गई | तब वह सुरमा के विदा 
कर देन का सुगम उपाय ढढ़ने लगी | 

रानी ने जब खुना कि महुला नाम की एक विश्रवा स्त्री 
तन्‍्त्र मन्त्र ओर नाना प्रकार की जड़ी बृटी जानती है, तब 
उन्हान साचा, सरमा का यहाँ से बिदा कर देने के पहले उदया- 
दित्य का मन उसये पास स छोटा लेना अच्छा है। उन्होंने 
मातड्चितनी नाम की दासी की मझला के पप्स जड़ी लाने के 
लिए. जा । 

मड़तल्ा नाना प्रकार की जड़ी वृटी लेकर ओर मन्त्र पढ़ 
कर दया नेयार कग्न लगी | उस निःशब्द गत मे, नगर के उस 
निजजन प्रात्त में, शक बन्द घर में, दवाई कूटन का शब्द होन 
लगा | उस गात में वही शब्द उसका एक मात्र सड़ी था। 
बही एक प्रकार का शब्द मानों उसके नतनशील उत्साह के 
सत्य में ताल देन लगा । उस ताल पर उसका उत्साह और भी 
तीव्र गति से नाचने लगा। उसकी आँखों से नींद न मालूम 
कहाँ चली गई । 


दवा नेयार करने में उसे पाँच गोज़ लगे। दवा क्या थी 
माना एक प्रकार का विप था, उसके इतन दिन लगन की ज़रू- 
गत न थो, किन्तु रुरमा के मरने के समय जिसमे युवराज के 
मन में दया उत्पन्न न हा, इस कारण उसके मन्त्र पढ़ने और 
टोना करने में कुछु अधिक समय लगए। 

प्रतापादित्य से सलाह लेकर रानी ने सुरमा के और कुछ 
दिन अपने यहाँ रहने दिया । हाय | सुरमा चली जायगी। 
विभा चारों ओर दुश्ख का अपार समुद्र देखन लगी। इधर 
कई दिनां से वह बराबर सुरमा के पास बेटी गहती है। बह 
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चुपचाप एक मलिन छाया को तरह सुरमा के साथ साथ 
लगी फिरती है। उयां ज्यां दिन बीता जाता हैं न्याँतयां विभा 
घनिए भाव से स॒ग्मा वें]) अपने हृदय में चिपका ग्खना 
चाहती है | माना उसके प्राग-पण से विलमाय हुए दिन का 
जस काई ज़वदंस्ती खींच कर आर उस तोड़ मरोड़ कर लिये 
ज्ञा रहा है! वह जिधर देखती है उधर अंधरा ही देख पडता 
है। खुग्मा के भी चारो ओर शन्य ही शून्य दिखाई दे रहा हे । 
उस््र अब उत्तर, दक्खिन, पृरव पच्छिम का ज्ञान नहीं हैं। उस 
के लिए संसार की सभी दिशा दिदिशाय' मिल कर एक हा 
गई हैं । वह उदयादित्य के पैरो के पाल जा कर पड़ रहती हें, 
उनकी गाद मे रूट गहती है, उनके मेह की ओर चुपचाप 
ताकती रहती है। और कुछ नहीं करती । वह विभा से कहती 
हे--'विभा. में तुम्हारे पास अपना सब कुछ रकक्‍खे जाती 
हैं।” यह कह कर वह दोनां हाथां स मुंह ढांप कर गान 
लगती है । 

दिन का तीसरा पहर है। कल सवेरे सुरमा के जान का 
दिन है। उसके घर की जा कुछ चीज़ें थीं उसने एक एक कर 
सव विसा के हाथ सांप दीं। उदयादित्य स्थिर आर दृढ़्पतिज्ञ 
भाव से वेठ है । उन्हान पक्का कर लिया हे--हा सकेगा तो 
खुग्मा का यहों रक्‍खेगे नहों ना उसके साथ वे भी चले 
जायँंगे। ज़ब साफ हुई तब खुरमा का जी घृूमन लगा । उसके 
देनां पर थग्थरान लगे | आँख लाल है। गई' । वह शयनागार 
में जा कर से गही और बेली-“विभा, विभा, शीघ्र उनको 
एक वार वुलाओ, अब दर नहीं है |? 

उदयादित्य उस कोाठरी के ढार पर ज्यां आये त्यों खुग्मा 
बाल उठी--“आओ, आओ, मेरा जी कैसा घबरा रहा हे ?” 


विचित्रवधृ-ग्हम्य । ५३३ 


यह कह कर उसने दानां दाँद फेला दीं। उदयादित्य को पास 
आते देख उसने उनके दानां पेरो का पकड़ लिया। उदया- 
दित्य बेठ गये | खुग्मा बड़े कष्ट से साँख ले गही थी । उसका 
दम फूल गहा था| उसके हाथ पर टंढ हा गये थे उदयादित्य 
न डर कर पुकारा--'खुर्मा, रस॒रमा ! खग्मा बहुत घोर से 
पलक उठा कर उदयादित्य के सह दी ओर देख कर बोली-- 
“का प्रियतम !" उदयादित्य न पूँछा--''खुर्मा, क्या हुआ 
है ?” सुग्मा न कहा-- जान पड़ता हे मे अन्तकाल आ 
पहुँचा |” यह कह कर उदयादित्य का गले लगाने के लिए 
हाथ उठाना चाहा, पर हाथ न उठा | वह उदयादित्य के मुंह 
की ओर सिर) स्थिर दृष्टि से ताकती रहो। उदयादित्य ने 
दानां हाथां से स॒रमा का मस्तक उठा कर कहा--सुग्मा, तुम 
मुझे छाड़ कहाँ जा रही हा ।अवब मेरा एक भी अवलम्ब न 
रहा ।” सुर्मा की आँखां से कर कर आँसू गिरने लगे । उसने 
विभा के मुँह की ओर पलक उठा कर देखा । विभा उस समय 
बेखुध्र हे। टकटकी बाँध कर सुरमा के मुंह की ओर देग्व गही 
थी | जहाँ प्रति दिन सन्ध्या समय सुरमा ओर उदयादित्य 
बैठते थे, सामने की बह खिड़की रुली है। आकाश में बसे ही 
तागे दिखाई दे रहे हैं, हवा चेस ही मन्द मनन्‍्द बह रही हे। 
चारों ओर शान्ति छाई है । घर में चिराग जलाया गया। 
राजभवन में पूजा के घड़ी-घंटा ओर शझ् बज कर चुप हुए । 
सुरमा ने उदयादित्य से घीमे स्वर में कहा--“मुकसे जा कुछ 
भूल चूक हुई हा उसे क्षमा कीजिए | में आपके मुह स॒ कुछ 
सुना चाहती हैँ | मेरा सिर धूम रहा हैं। आँखों से अच्छी 
तरह दिखाई नहों दता ।?” 


१३४ सचहयणों परिच्लछेद । 


क्रमशः सारे राजभवन में यह खबर फेल गई कि सुग्मा 
ग्रपने हाथ से ज़हर खा कर मर गही है | रानी दाड कर आई, 
हवेली के सभी लाग देाड़ आये | रानो सुग्मा का सुह निहार 
कर रो उठी और बाली--सुरमा. मेरी रानी, ने यहीं रह. 
त॒भ कोन जाने कहता है ? व कहीं सत जा. वे मेरे घर की 
लच्मी है ।" सरमा से उसी बेलोशी की हालत में सास के पेरों 
की घृल माथे में लगाई । रानी दुशुने स्वर में रो कर विलाप 
करने लगी--अरी तू वे समझे वृझे क्रात्र में आ कर क्या कर 
बठी २ [० 

तब सुरमा का करठ रूझ्भ हा गया था । बह कुल बोलना 
चाहतो थी पर बाल न सकती थी | जब दा घड़ी गात बच 
रही लब चेद्य ते कहा--“अब इनका जीवन-दीप बुभ गया” 
यह खुल कर विभा--" क्या हुआ रे दादा” कहती हुई खुरमा के 
बदन सं लिपट कर रान लगी। देखते ही देखते सबेगा हो 
गया। उद्यादित्य सरमा का मस्तक अपनी गाद में ले कर 
जा अठ सा अब तक बेठ ही है । 


आठारहवों परिच्छेट । 


५ ४०रमसा अब इस संसार से नहीं हे, पर थिभा ऐसा 
८); ड्‌ )$ 

रत स॒ ४ नहां समझूमो। वह समभती हैं ख॒स्मा अभी 
५2६3 ४ मर्गी नहीं, जीती है। खुर्मा की सूरत पतलभर 


कि 
/ है 4 ह& है ४ ४ हे 

009६ ७.६ : भी उसके मन से नहीं टलती । मानो सुग्मा 
ग्रभी उससे मिलन के लिए आ रहीं है । सम्मा का देखन के 
लिए उसकी ऑग्व' तग्सख गही हैं । चह घर घर घमती फिरती 


्े 


हैं, माना वह सरमा का खोज रही है | जब जड़ा बाँधन 
का समय आता है तव यह चुप हो कर बेठ गहती हें: माना 
सुरमा असी झा कर उसके वाल बाँव देंगी ओर बिंदी 
सिन्द्रर लगा देंगी। बिसा घंटों से वेठी इन्तजार कर रही है । 
सांस हा गई। धीरे घीर रात भी हा गई । विभा ज्यां 
की त्यां चुपचाप गाल पर हाथ दिये वेठी है । मालूम हाता है| 
सुरमा अब न आई, विसा के वाल खुले के ख्युल ही रह शराये। 
उसकी आँख में आस भर आये । वह गरोन लगी, ता भी 
सुरमा नहीं आई | खुरमा ता ऐसा कभी नहीं करती थी। 
विभा का मुँह ज़रा उदास हातेही वह लुग्न्‍्ल दाड़ कर उसके 
पास आती ओर उसको गले लगाती थी । आज विभा के 
इतना गोने पर भी वह न आई | हाय ! आज विभा की छाती 
फट जाने पर भी उसके दशेन न हुए । 

उदयादित्य विचार तो अधमरे से हो गह है। माना उनके 
शगीर से आधा प्राण निकल गया है आर आधा वच रहा है । 
हरक अ्रच्छे काम में जा उनके उत्साह ओर आशा के बढ़ानवाली 


स्ट्ा 


१०१० 


१३६ झजागहनों परिच्चद 


थो, जिसका परामश उन्हे एन्‍्जी का काम दे रहा था. ज्ञिसका 
सूद मुखकान उनके जीवन का एक मात्र पुण्स्कार था, वह 
चली गई । जब वे सूगमा के शयनागार में जाते है, तव न 


७ ऋ 
त 


मालूम तृपित नयनां सर एक बार चारों ओर किसे देखते ह । 
जब कोई दिखाई नहीं दता तव थे घीर घो»श उस खिड़की के 
पास आ कर बैठत है | जिस जगह खसगमा बेठतो थी वह जगह 
खाली पद्धी हे | आकाश में अब भी वही अटकोली चादनो है। 
सामन वहीं सहावना उपदन है। हवा भी उस्दो नतग्ह मनन्‍्द 
मनन्‍्द वह रही है | उदयादित्य आग संद कर मन ही मन 
साच रहे ह--क्या ऐसे खुललित सन्ध्यासमय मे जु॒ग्मा यहाँ 
था कर न बेठेगी ? 


जब कभी वे सु॒ग्मा के सहश किसी का कराठ-स्वर सुन 
पाते थे तभी चांक उठने थे यद्यपि वे इले असंसय मानते थे 
थापि चारो ओर साऊांज्ञ-दष्टि से देखते ज़रूर थे। कभी कभी 
विछोन पर जा कर टटालते थे, काई है या नहीं | जा उदयादित्य 
सागर दिन अपन अनकानक साधारण कामा के पीछे व्यञ्न ग्हा 
करते थे, जा गरीब प्रजाओं के उपकाश की बात साचा करते 
थ, वही अब चुपचाप बेठ कर समय बिताने है । जब प्रजाये 
अपने बाग के फल-फ़ूूल और साग-भाजो की डाली उनके 
पास लाती थीं तब वे बड़ी प्रसझता सर उनका उपहार 
ग्रहण करते थे ओर उन्हें अच्छी अच्छी सजाह देते थे। अब 
डदयादित्य का इन सब बानां में जी नहीं लगता । अब वे एक 
भी काम उत्साहपूवेक नहीं करते । साॉँम हाते ही न मालूम 
थे क्यो क्वान्त से दीखन है | माँदे की तरह बडी धीमी 
चाल स सान को काठरो में जाते है । उनके मन मे कुछ कुछ 


विचित्रवधू-रहस्य | १३७ 


यह आशा बनी रहतो थो कि शायद शयनागार का द्वार रुलने 
ही देखेंगा कि खुरमा खिड़की के पास बेठी हुई मेरे आने की 
वाट देख रही है | 


जब वे विभा को उदास मुँह किये इधर उधर अकेली 
घूमती हुई देखते है तब वे मारे शोक के व्याकुल हा रो उठते 
है ओर उसे वड़ स्नेह से बुला कर अपने पास वबिठाते है। 
विभा का सानत्वना दे कर खुर्मा के नह की कितनी हो बाते 
सुनात है | विभा भाई का शका रझुल देख कर रा देती हैे। 
उदवादिस्य को अखि से भो अ(यू भिरने लगते हैं । 


छुक दिन उदयादिय ने वरिभा को बुला कर कह--“विभा 
इस हबेली म॑ अब तुम्हार हल मेल का कोई नहीं है। नुम्हारी 
राय हो तो में तुम्हें ससुगज भेज देन का प्रवन्ध कर दूँ ।! 
विभा तुम अपने मन को बात कहो, सुझभस कहने में सड्आाच न 
करा, अब कौत है, जिसके पास तुम अपन मन की बात 
प्रकट करागी ।” द 


थिभा कुछ न बो जी, शखिर नीचा करके चुप हो रही । वह 
कुलाइना हाकर अपन मुह आपही, सम्युगल जाने की इच्छा 
रहते भी केसे कहतो ? उसे अब बाप के घर ग्हने की इच्छा 
नहीं होतो, पर वह कर क्या ? किसस अपने सन की बात कहे। 
संसार में जा उसके एक मसाद रुस्ब की जगह है उस जगह मे-- 
उस चन्‍्द्रद्वीप में--जात के लिए का उसका चित्त चश्चल नहीं 
होता ? किन्तु वहाँ से अब तक विभा की कोई स्वबर तक लेन 
नहीं आया है | विभा बिना बुलाये आप ही आप सखुगाल 
जाने का ज़िक केसे कर। 

श्प्र 


श्शे८ खटारहवाँ परिच्छेद । 


उदयादित्य ने मौका पाकर विभा को ससुराल भेज देने की 
बात अपने पिता से कही | प्रतापादित्य ने उत्तर दिया--"विभा 
को ससुराल भेज देने में हमें कोई उज्ज नहीं हे, परन्तु वे लोग 
यदि विभा को आदर का पात्र समझते ता उस ले जाने के लिए 
वहाँ से कोई न कोई अवश्य आता | हम लोगों को इतनी जल्दी 
क्या पड़ी हे जो विभा को बिना बुलाये ससुराल भेज दे ।” 


रानी विभा की अवस्था देख कर रोती हैं, विभा का दुश्ख 
उनसे देखा नहीं जाता । विभा सधथ्वावस्था में ही वधव्य का 
क को ०१ गो 8. [ हे 
दुःख भाग रही है, यह उसकी माँ क्यों कर देख सकती हे। 


विभा का उदास मुंह देख कर रानी के हृदय म॑ मानो 
वर्छी चुभती हे | इसके सिचा वे अपने जामाता को बहुत प्यार 
करती है। यदि उनसे कुछ लड़कपन हो ही गया ने क्या उसके 
बदलें इतना कड़र दण्ड देना उचित था ? महाराज का यह 
अन्याय महारानी को सहा न हो सका | वे महरगाज़ के पाख 
जाकर विनयपूर्वक बोलीं--“महाराज, विभा को ससुराल 
भेज दीजिए |”? 


महाराज ने क्रुद्ध हेकर कहा--“यही एक बात मेने कई 
बार सुनी हे। अब ज़ियादा सुनना नहीं चाहता। जब चन्द्र- 
द्वीप से कोई विभा को बुलाने आवेगर तब विभा जायगी। 
अन्यथा नहीं ।” 


गनो--बेटी को बहुत दिनों तक यहाँ रखने से दस 
शआादमी क्या कहँग ?? 


विचित्रवधू-रहस्थ । १३& 


प्रतापादित्य--“अगर हम अपने मन से लड़की को यहाँ 
से भेज द' और रामचन्द्रगाय उसे घर के भीतर पाँव न रखने 
दे तव दस आदमी क्या कहेंगे ?” 

रानी ने रोते रोते कहा--“जा आपके जी में आवे कीजिए। 
में जाती हैं ।” यह कह कर रानी वहाँ स उठ कर चली गई । 


-+$०6७०क+ 


न्ञासवा पारच्छ द । 


90% हि 
4; ॥) ऊपर बड़ी ही सत्मटरष्टि रहा करती थी। थे 


(॥ ब्‌| ॥१ एक दिन गाड़ी पर चढ़ कर बाहर टह- 
९! '! तने निकले। दा जाहिल जुलाहे अपने 
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कक बउकत चुकी का पक अपर | 
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मा हा ओर सका थबर के साथन बेठ कर कपड़ा व॒न रहे 
थे। ये गाडी हा देख कर रठ कर खड़े न हुए | राजा ने इसमें 
अंयती बडी बेइज्ज़जी समभी । उत् दोगाों जुलाहाँ काोइस 
अपराध के लिए बडी बड़ी तकलीऊफक भलनी पड़ी । 


एक वार उन्होंन यशाहर में अपने सख॒र के नोकर को 
किसी काम के लिए आज्ञा दी थी | उस नोकर का उस काम के 
साथ साथ और भी कई काम करन थे वह और आर कारों 
में लग गया, जिसले गाज़ा गाम्मच-द्वरगाप के काम की सुत्र उसे 
ने रही | महामानी रामचन्द्रराय न इस वात से निश्चय कर 
लिया कि सखुराल के नोकर उनकी आज्ञा का पालनीय नहीं 
समभते | उन नोकरो न ज़रूर अपन मालिक से एसी शिक्ता 
पाई हागा। नहों ता एऐसो वअदबवी करन का साहस उन्हें कब 
हाता। दूसरे सन्दह का कारण यह कि उन्हान उसी दिन सबेरे 
देखा था कि युवराज उदयादित्य उसी नोकर के साथ चुपके 
चुपर्क कुछ बात कर रह थे। व दानां उनके अपमान करन ही 
की वात कर रह थे, नहीं ता आर दूसरी बात करते 
ट्टी क्या ? 
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एक दिन बहुतेर लड़के सिट्टी के ढेर का सिंहासन बना 
कर काई राजा, कोई मनन्‍्त्री ओर काई सभासद्‌ वन कर 
गाज-दग्बार के अउुकरण का खेल खेल रहे थे । जब राजा 
गामचन्द्रगाय के कानों में यह बात पहुँची, तव आपने उन 
लड॒कां के वाप का वला कर ख़ब ग्ववर ली। 
आज गाजा गामचब्ट्रगाय गही के ऊपर मसनद के सहारे 
ठे हुए गुड़गुद्दी पी रहे ह। सामने एक भयभीत अ्रपराधरी 
डा हैं । उसका विचार होगा | अपराध यही कि उस व्यक्ति 
किसी के हारा प्रतायादित्य और गामचन्द्रराय के बीच जा 
घटना ह॒इ थी सा सन कर उस बान को अपनी मगडली में 
आालाचना को थी। यह बात उसके शत्र-पक्त के एक आदमी 
न राज़ा के कान तक परे चाई | यह खुन कर राजा ने अत्यन्त 
क्रद्ग हा कर उस पकरडवा मँंगाया है । उसे अपराध के दगड 
में उसे फॉसी देना चाहिए अथवा देश से निवासित कर देना 
चआाहिए, इसी का विचार हान वाला है । 
राजा ने कहा--“साल, तुम्हारी इतनी बड़ी शरी ?? 
अपरादयो न रो कर कहा--/दुहाश महाराज को । मेगा 
घुछ दायप नहीं |” 
मन्‍ली--“चुप रहा साले । प्रतापादित्य के साथ हमारे 
महाराज का बगावर करता है ।" 
दोवान--“इस साले का मालम नहीं, जब प्रतापादित्य का 
चाप पहले पहल राजा हुआ तब उसने राजतिलक पाने के 
लिए हमार महाराज खवर्गीय पितामह के पास बड़ी बड़ी 
प्राथनाय की थीं । जब वह वहन गिड़ गिडाया, जब उसने 
हाथ जाड कर बार वार विनती की तब उन्हान अपने वोये पेर 
के अंगूठे से उसके माथ पर टीका चढ़ा दिया ।” 
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रमाई सुंह बना कर बोला--हयँ, विक्रमादित्य का बेटा 
प्रतापादित्यथ के राजा हए अभी दोही पीढ़ी हुई ह | प्रतापादित्य 
का पितामह था कंचआ, कचुए का बेंदा हुआ जाक। ऊाक 
प्रजाआ का लाह चूल कर खूब फूल उठा। उस जोक के बेटे 
प्रतापादिध न आज सॉप को सॉति फुफकार करना सीखा 
हैे। हम वशपरम्परा से इस राजदरबार में नोकरी करते 
आने हैँ | हम लोग सॉपरिया हैं। क्‍या साँप को नहीं चीन्दते ?” 
र्माह की बात से अत्यन्त प्रसह्न होकर रामचन्द्ररय विकसित 
मुंह स तम्बाकू पीने लगे। आज कल दरबार मे प्रतिदिन 
प्रतापादित्य के ऊपर दो एक बार वागबाण की वो ज़रूर 
होती है| प्रतापादित्य की पीठ को लक्ष्य बना कर उस पर भर 
पूर ठच्बननरूपी बाणो की वर्षा होते होते जब सभासदों के मुंह 
रूपी तकस शरशन्य हा जान है तब द्रवार बर्खास्त हाता है । 

अपराधी का दिन आज का अच्छा था। उसके बहुत रोने 
कलपने पर परम प्रतापी राजा रामचन्द्रराय न हुक्म दिया 
“अच्ला, जाओ, इस वार छाड देता हूँ। आइन्द फिर कभी 
ऐसी बात मुँह से न निकालना ।? 

जितने दरवागी थे, सब महाराज़ का जय जयकार मना 
कर चले गय । केवल भन्त्री ओर गरमाई राजा के पास बैठे रहे । 
फिर प्रतापादित्य की ही बात छिड़ी । 

रमाई न कहा--“महाराज, आप ते चले आये, उधर 
युवराज वेचार पर बड़ा ही सड्ुट आ पड़ा । राजा का मतलब 
ता यह था कि लड़की विधवा होगी ता उसके हाथ में जो 
साने को चूड़ियों ह॑ उन्हें बेच कर राज--ख़ज़ाने में जा ही कुछ 
नकद आ जायगा। युवगाज़ ने उसमे बाधा डाल दी। इस 
कारण उनका एक भी ददशा बाकी न रही ।”? 
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राजा सुन कर हसन लगे । 

मनन्‍्त्री--“महाराज, सुना हे कि प्रतापादित्य आज़ कल 
मार अफ़सास के सूस्च जा रह ह। आप उनकी लड़की को 
कहीं छोड़ न दे, इस चिन्ता से न उन्हें भूख लगती, न आँखों 
में नींद आती है ।” 

गाजा-- सचमुच ?” दुूसत हँसते लोट गये। उन्हे इन 
बातो से बड़ा ही आनन्द बाघ हुआ । 

मन्तरी-- मेन प्रतापादित्व को कहला भेजा हे कि अब 
अपनी लड़की को यहाँ न भेजे । हमारे महागाज़ ने जो उनके 
घर ब्याह किया, इसी को वे गतीमत समझ, इसी में उनके 
सात पुरूुपां का उद्धार हो गया | इस पर भी वे चाहते हैं कि 
हमारे महागाज़ उनकी लड़की का घर ला कर अपन घर की 
प्रतिष्ठा बिगाड़! ? इतना बड़ा पुगव अप्रो उन्‍्हेीने नहीं किया है 
कि उनकी लड़की चनन्‍द्रद्वीप के राजभवन की आधविकारिण है।। 
कदिए रमाई ठाकुर ठीक है न ?" 

रमाई--'हा भाई, इसभे सन्देह क्या ? महाराज ने जो 
फीचड़ मे पेर रक्ख हें, यह से कीचड़ का भाग्य है 
किन्तु इससे क्या, घर में प्रवेश करने के समय ता पेर था कर 
ही आवेगे।” 

इस तगह भांति भाँति की हँसी उड़ने लगी। प्रतापादित्य 
ओर उदयादित्य की काल्‍्यनिक सूर्ति सामन रख कर उन पर 
अयुक्त वाकदा-बाणां की वर्षा हाने लगी | उदयादित्य का क्या 
अपराध था यह कुछ समझ में नहीं आता । उन्होंन अपन 
मानापमान या विपद की कुछ परवा न करके रामचन्द्रराय 
की जान बचाई । ज्ञान बचाना ता कुछ बात ही नहीं, व प्रता- 
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पादित्य के पुत्र क्यो हुग । इसो अयगाब के कारण गप्रब॒न्द्रराय 
उनकी बात चला कर अकुरगउत भाव से उनका गालो देन लगे। 
रामचस्द्रराय हृदय के कठारथया नहीं पर वे एक सड्ीणहदय 
के मनुय अवश्य थे । उनका दिनाए बहुत हलका था| उदया- 
दित्य न जा उनके प्राण बचाय है तदर्थ वे उनके ऋतज्ञ नहीं है। 
वे समभते हैं; उदयादित्य न अपन ही ढछाय की बात साच कर 
ऐसा किया दंगा | ऐसा न होना उनके लिए कद. चित्‌ हानि- 
प्रद होत।। गामचन्द्रगय के ऊपर बाई सडुट आ पड़न से 
सब लेोग आप हो उनकी रक्ञा में तत्पर होगे। उनके पेर में 
कॉट गड़न से संसार के सभी लागों के हृदप में वर्छी की सी 
ब्यथा होती हागी। उनकी एसी ही छाग्णा है । वे यह नहों 
समभते कि संसार के एक छोट से छोटे मलुपष्य अपने दुख 
के आगे महागाज़ रामचरद्वगाय के दुःख को तिनके के वरगावर 
भी अपने जी में नहीं समभते होंगे। रामचन्द्रराय ने _खुशा- 
मदियाँ की प्रशंसारूपी तराज के एक पलट पर अपन को ओर 
ठसर पलड पर सारे संसार को चढ़ा कर वज़न में अपन ही 
के भागी समझ रकखा है। इसी लिए ये अपन फा सवापरि 
मान बेठ है इसोस फिली के ऊपर उनको छूतवना का उदय 
नहीं होता | इसके अतिरिक्त उदयादिध्य के ऊपर ऋकतजनता का 
उदय न होते का पक्र ओर कारण यह ि रामचस्ठराय सम- 
भझते है कि उदयादिय न अपनी बहन का खाल करके ही 
उन्हें बचाया है। निःस्वार्थ भाव से वे उनका धाणश कदावि 
नहीं बचाते | यदि कदाचित्‌ रामचः्द्राय के हृदय में कलज्ष ता 
का उदय होता ता भी वे उदवादित्य का गाली देने से बाज 
नहीं आते | कारण यह कि जहाँ दस आदमी मिल कर एक 
आदमी का परिहास कर रहे है, जहाँ स्थयं रमाई उपहास 
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करने को अग्नसर है, वहाँ वे उन लागां का मुह बन्द करें या 
उन लोगों के साथ योग न दे' यह उनकी मयांदा से बाहर की 
वात थी | वे समझते थे शायद ऐसा न करने से लाग उन्हें उल्ल 
समझभंगे । 

विभा के ऊपर अब भी गामचन्द्रराय का कुछ कुछ अनु- 
रण्ग है। विभा सन्दरी है, सुशीला है, सवायम्धा में अभी उस 
न ऐग ही रकक्‍्खा है। गामचरद्ररण्य के साथ बिसभा को अथी 
पूृणे रूप से परिचय भी नहीं हुआ हू । प्रतापादित्य से अपमान 
का बदला लने के अभिष्राय स जब व बविभा को शय्या पर मुह 
फेंग कर सा ग्हे थे, जब पहली जींद लूट जाने पर आधी रात 
को उन्होंने देखा कि विभा त्रिछोने पर बेदी रो रही हैं, उसके 
सुखचन्द्र को उदास देख मानो बन्द्रमा खिड़की की राहसे 
अपन कर को फंला कर उसक आ उआ। वा पाछ रह हू । उस 
की अ्श्वदली छाती गह रह कर हांप उसी हे। उसके पतले 
कोमल होठ नवपल्लञव की तरह थीरे क्ीर हिल रह है। यह देग्य 
पकाएक उनके हृदय में दया उमड़ आई। उन्होंने विशा के 
मस्तक को अपनी छाती से लगाया। उसकी आँखों के आस 
पोछ दिये । विभा के सरस होठ चूरन के लिए उनके हृदय मे 
एक प्रकार का आवग हा आये | व चिभा की नई जयानी को 
शोभमाराशि देख कर चकित से हो रह । उनके सारे शरोर में 
मानों एक प्रकार की विजली दा।ड गई । पिया के ऊपर उनका 
एक उन्कट माह उत्पन्न हुआ। उनके अश्वनुद्वित नयनकमलों 
की कोर में जल की रेखा दिखाए देने लगी। उमर से उसका 
हृदय उछलने लगा। ये दिना का सुह चूमने के लिए अभप्रोर 
हो उठे। इसी समय वाहर से किसी ने घक्का दिया। इसी 
अपूर्य खुख-सम्भाग के समय उन्होंने घोर विपद्‌ की बाते 
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सुनीं । उनके मन की लालसा मन ही में वनी रह गई। यही 
उनके हृदय का प्रथम विकास, वही उनकी वासना का पहला 
डफान, वही उनके अलृप्त नयनो की स्नेह भरी दृष्टि प्यासी को 
प्यासी रह गई | उनकी सभी आशाये' उनके मन में ज्यों को 
त्यों बनी ही रह गई । ये विभा की रूपरशि का उपभोग न 
कर सके । यह स्थायी प्रेम का भाव उनके हृदय में थोड़ ही 
उदित हुआ था ? राभचन्द्रराय के सद्डीण हृदय में उस प्रेम 
का उदय होना सम्भव नहीं । किसी एक साग-सामझ्रो पर 
विपयी लागां के चित्त का कुछ देर के लिए असा द॒ुछ ख्विचाय 
होता है. ठीक उसो तगह का भाव रामचन्द्रगाय के मन में 
उत्पन्न हुआ था | उंत हो, जिस किसी कारण से शो, थुवत्व के 
सम्बन्ध से ही कोन हा, पिभा की चाह उनके चित से वी थी । 
विभा से एक दार मिलने के लिए. उनका चिस अवश्य उसत्फ 
गिठत था। पर बान यह थी कि यदि वे घिभा के दान के लिए 
किसी को भेजत है ते छाग उन्हे का कम | सभमासद गरण 
उन्हें म्त्रेश, स्प्रीलाब्प, स्त्रीसक्त समर्यश । मनन्‍्धी मन ही मन 
रुष्ठ होंगे। र्माई भरे दरवार में हेसी उद्लावंगा। दूसरे उनके 
मन मे यह भी था कि यदि विभा को मेंगा ही लिया ना प्रताया- 
दिव्य की सज़ा क्या हुई | विभा के परित्याग व; सिचा श्वस्युर 
से अपमान का बदला लेन का दूसरा ज़ग्धिहोी क्या गहा। 
यां ही भॉति भाँति की बाते साच कर उन्हें विद्या को सह्ा 
भेजने का कभी साहस नहोीं हाोता। यहाँ तक कि दग्यार 
में जा लाग विभा की वात लेकर हँसी उद्धात है, उन्हें 
रोक देने का भी रामचन्द्रराय को साहस नहोां हांता। 
बल्कि उस उपहासलीजा में व आप भी मिल जाते थे। इसमे 
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प्रतापादित्य के विशेष मानमर्दन की वात सोच कर वे बहुत 
खुश होते थे। 

रमाई ओर मन्त्री जब वहाँ से चल गये तब गाममाहन 
माल ने सामने आ हाथ जाड़ कर निवेदन किया, “महाराज !”? 

राज़ा--क्या हे रामशेहन ?? 

रण॒० मो०--“हुक्म हो ता यह तावेदार महारानी को बुला 
ले शाये ।” 

गाजा--“यह क्यों ?” 

रा० मो०--“अन्दर महल सूना लगता हे, यह मुझसे 
देग्या नहीं जाना । जब हवबेलो में अन्दर जादा हैं, महाराज के 
घर में किसी को न देख कर मुझे अत्यन्त दुःख होता है। मेरी 
माऊंडजिनी लच्मी है, व यहाँ आकर अपन घर को अपनी शोभा 
सर जामगाय', जा देख कर हम लाग अपनी आँखां को सफल 
कार |? 

गला ने कहा--“राममेाहन, तुम पागल हो गये हो क्या ? 
उस सी की में अपने घर लाऊंगा ?" 

राममाहन ने अखि फाड़ कर कहा--“क्यों महाराज, मेरी 
मालकिनी ने क्या अपराध किया है ?”? 

राजा--"क्या कहते हो राममाोहन ? प्रतापादित्य की बेटी 
को में अपन घर लाऊँगा ?” 


रा० मो०--“क्यों न लावेगे ? प्रतापादित्य के साथ उसका 
ग्रव सम्बन्ध केसा ? जितने दिनो तक विवाह न हो उतने 
दिन लड़की वाप की, विवाह हो जाने पर उस पर वाप का 
झअधिकार नहीं रहतो। अब वह आपकी रानी आपकी हुई । यदि 
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आप उनको अपन घर न लाचे, यदि आप उनका आदर न 
करे, ते दूसरा कीन करेगा ?” 

राजा--प्रधापादित्य की बेटी का मेरे साथ व्याह हुआ है 
यही उसके लिए चहुत हुआ। कदो ते उसे घर में केस 
लाऊंगा ? ऐसा होने से भेश घर वी प्रतिष्ठा केसे रह सकेगी ?? 


रा० मो०-- प्रतिष्ठा केसे रह सकेगी ? प्रतिष्ठा उनको ले आने 
ही में रु गी। आपने परे धररूपको रानी को दूसरे के घर 
में छाड दिया है। का उसके ऊपर आपका कोई अधिकार 
नहों है ? उनके ऊपर अन्य व्यक्ति यशेय्छु प्रभुस्थध करे--क्‍्या 
आप इसी में अपनी प्रतिष्ठा समझते हे ?? 

राजा--अगर प्रतापादित्य अपनी लड़की को न आने दे ?? 

राममाहन ने अपनी विशाल छाती को ठोक कर कहा-- 
“क्या कहा महाराज ? अगर आने न दे ? इतनी मजाल 
किसकी ऊुं। आने न देगा ? हमारी मालकिनी हम लोगां के 
गाजभवन की ग्ृहलचमी है । किसका मकढ़र कि उनको हम 
लोगो के यहाँ न आने देकर अपन पास रख सके ? कितने ही 
बड़े प्रतापादित्य क्यों न हो उनके हाथ से महारानी को छीन 
लाउऊँगा। में यह प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, जेसे होगा अपनी 
स्वामिनी को ज़रूर लाऊँगा । यह कह कर राममाोहन जाने 
को उद्यत हुआ । 


राजा न वड़ी जल्‍दी में कहा--“राममाोहन, सुनो, खुनो. 
जरा ठहरो, अच्छा, तुम थिभा को लाने जाते हो ते जाओ, 
काई सुनने न पावे । जिसमें यह वात रमाई किंवा मनत्री के 
कानों में न पड |? 
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कक, 


राममाहत--“जा आज्ञा महागज,” यह कह कर चला 
गया । 

यद्यपि गाजपजी के राजमवबन में आने पर सब जानेहीगे 
तथापि उसमे अमी बढ़त देगो है, उनके आने पर देस्वा 
जायगा | पर अनी उपब्धिन लझा के हाथ से छुटकारा पाने 
ही में रास बग्द्रगाय को मायरक्षा है । 


4 8 


बासवा फरच्डछद । 


(४:29 5९7४३ पादिय केसे सस्ती रहेंगे, विभा को दिन रात 
है ज्ञु 5! यदी खिला लगी रहती है । अपने हाथ से वह 

उनके सब काम करनो है | अपने हाथ से वह 
(22 ८202ए2४ उनका भोजन परोगती है । भसाजन करने के 
सप्रय बह उन्हे स्शमने बेटी गहरी है। वह सामान्‍य विपय में 
भी काई शद्ि होने नहीं देती । जब सनन्‍्ध्या के समय उदयादित्य 
उसके घर में छा कर देना हाथां से अपनी आस ढाँप कर 
बेठत है, जान पहता है उनकी आँखों से आँख गिर रहे है। 
तथ विभा धीरे छीरे उनके पेरो के पास आ कर वेठती है-- 
कुछ बोलने की वेश करती है एर उसके सुँह से एक भी श 
नहीं निकलता । दाने चुप है, झिसी के सु ह में वाक्य नहीं। 
घुश्ल चिराग की रोशनी रह रह कर काँप उठती है। उसीके 
साथ दोवार के ऊपर एक अ्श्यवकार मय छाया भी कोॉप उठती 
हैं। घिभा वड़ी देश तक चुप रही पीछझ उस छाया की तरफ 
देख कर ओर यह कह कर रो उठी कि--'भिया वह कहाँ 
गई १? 


उदयादित्य चांक उठे | आँखां पर से हाथ हटा कर विभा 
के मुंह की ओर देखने लगे। विभा ने का कहा--वह अच्छी तरह 
नहीं समझ सके, माना वे वही समभने की चेष्टा कर रहे हैं । 
एकाएक चैतन्य हे आया वे कट आँखां के आंसू पोंछ कर 
बोले---“आओ विभा, एक वात कहता हूँ से सुना ।” इसका 
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मतलब यही कि जिसमें दिभा सुरमा का शोक भूल 
जाय ।”? 

बरसात का मोसम हे। आकारा में चारों ओर बादल 
घिर आये हैं । सार दिल पानी वरस गहा है। दिल में 
अन्धेरा हो गया है| वर्गीले के दग्ख स्थिर भाव से भीग गरहे 
हैं । हवा के झांदे से वर्षा के दी: घर में आ रहे हैं। उदया- 
दित्य छपचाप बेंठे ह। आकाश में मेघ्र गग्ज रहा है। विद्शुली 
चमक रही है। पानी वरसने का शर्त शब्द माना यदी कह 
रहा है क्रि--“सुर्मा नहीं है, सुरमा नहीं है ।” बीज बीच में 
ठंडी हवा ह ह करके माने बार वार कह ज्ञाती हे--'खुगमा 
कहाँ है ?” घिभा धीरे घीरे उदयादित्य के पास आ कर कहती 
हैं “धिया"; भैया कुछ नहीं बेलते | विभा के देखते ही थे शुँह 
ढॉाँप कर खिड़की के ऊपर सिर रख कर सा रहते 8 । उसके 
साथे पर बृछि का पानी पड़ता है। इसी तरह दिन बीन जाता 
है । साम हा आती है। क्रमशः रात हो जाती है। प्रिसा उद पा- 
दिल्य के साजन की सामग्री ठीक करके फिर भरा कर कहती 
है-“भया, भाजन तेयार है, चला, भाजन कर ले" | उदया- 
दित्य कुछ उत्तर नहीं देत | रान अधिक बीदते देख विभा गे 
कर कहती है, “भैया, डा, रात रुई।” उदयादित्य सिर उठा कर 
देखते है, विभा रो रही है। ये कूट उठ कर थिभा की आँस्च 
पाछ कर खाने जाते है । भली मॉँति भाजन नहीं करते । विभा 
यह देख कर एक लम्बी सॉस ले कर सान जाती है| वह हाथ 
से आहार छूती भी नहों । 

विभा कुछ बोलने या गप्प गप्प: करने की चेष्ा करती हैं। 
किन्तु डससे कुछ वाला नहों जाता | वह उदयादित्य वी किस 
तरह सुख में रक्खंगी यह उसको समझ में नहों आतठा। वह 
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केवल यही साचती है-“अहा यदि इस समय दादाजी 
रहते !99 

ग्राज़ कल उदयादित्य के मन मे एक तरह का भय उप- 
स्थित हुआ है। वे प्रतारादित्य से वहन हो हस्त ६ | उनभे अब 
पहले का सा साउस नहों | वे अब बिपद्‌ का लिनके के बरावर 
समऊम कर अत्या बार के विरुद्ध जान लडान दा साहस नहों 
कर सकते | सभी कारों में असम्र्थला दिखाते हैं । सभी 
याता मे उन्हे सनन्‍्द्रह उत्पन्न हाता हें । 

एक दिन उदयादित्य ने सना-छुपश के ज़मीदार की 
कचहरी में गात के चक्त्‌ लठतों का भेज कर कचहरी लूटने और 
कचहरी में आग लगा देन का हुक्म हुआ है। उदयादित्य 
साईस के अपन घाड़े का तेयार रखने के लिए कह कर 
हबेली गये | शयनागार मे प्रवशा करके एक बार चार ओर 
देखा--कुछ सेाचन ल*--साचत साचते ये अन्यमनस्क हे। 
कर पोशाक बदलने लगें। वाहर आये। नाकर ने आ कर 
कहा-- युवराज साइन, घाड़ा तेयार हूं, कहो जाना हासा ?? 
युवराज कुछ देर अन्यप्रनस्क्र हो कर भाकर के मुंह की ओर 
दूेखत रह आर अन्त में कहा-- कहा चहाँ, तुम घाड़े का छाटा 
ले जाओ ।?” 


एक दित किसी के चिल्लाने की आदाज झुन पाते ही उदया- 
दित्य बाहर दे।ड़ आये, देखा कवि राज-कर्मंचारी एक आदमी 
का पेड़ में लटका कर पीट रहा है | आदमी ने गो कर और 
युवराज़ के मुंह की ओर देख कर कहा--“नुहाई युवराज 
की” युवराज उसकी यन्त्रणा नहीं देख सके | तुरन्त देड़ कर 
घर के भीतर चले गये। अगर यह बात सुरमा की जीवित 
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अवस्था में, पहले होती ते हानि लाभ कुछ न साच कर 
युवराज कमंचारी को रोकते ओर प्रजा के बचाने का यल 
करत । 
भागवत और सीताराम का महीना बन्द हो गया है। 
उनका प्रकट अथवा गुप्त रीति से द्रव्य सहाय करने का 
युवराज को अब नहीं होता । जब उनके दुश्ख को वात 
खुनते है तब मन में ठातत है “आज ही में रुपया भेज दूँगा।” 
पर कुछु देर बाद इधर उथर करके रह जाते हैं । उनसे रुपया 
भेजना नहीं वन पड़ता । 
उदयादित्य प्राण के झूथय से ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं 
जिसमे काई कुछ कष्टे नहीं। सम्प्रति उन्‍हें अपने जीवन पर 
पहले की अपेज्ञा विशेष अम्ल॒ुराग उत्पन्न हुआ है, यह नहीं 
उनके मन में एक अन्घे का सा भय उपस्थित हुआ है अर्थात्‌ 
उन्हें चारो ओर साँप ही सॉप सूझता है। मानो वे प्रतापा- 
दित्य के एक आश्चय्यमत्र बिलतज्लण जन्‍्तु मानते हैं। जैसे 
उदयादित्य के वे अदृए हे | उदयादित्य के भविष्य जीवन का 
पक एक दित एक एक क्षण प्रतापादित्य की घुट्टी मे धरा हो। 
यादित्य जब मृत्यु को आलिह्लन करने जा रहे हैं, जीवन 
के अत्त समय में संसार से विदा हा रहे है। तव भी यदि 
प्रतायादित्य भाहें टेढ़ी करके ठहरने की आजा दंगे ता माना 
उस आश्या के पाल्नार्थ तब भी उनको रूत्यु-पाश से छुट कर 
लोट आना पड़ेगा । 


इक्कीसवाँ परिच्छेद । 


3४ है नै थवा रकिमणी उफू मड्ुला फे पास कुछ नकद 
। ४९ रुपये हं। रुपया उसके पास जा कुछ है वह 
के उसके निज की कमाई हे । बह रुपये लगा 
#%/६ कर जहूु झरूद पाती है, उसी से अपना जीवन 
निर्वाह करती है। रूप और रूपा इन दाक्य के जार से उसने 
कितनां ही का अपने वश में कर रक्खा है । 


सीताराम शोकीन मिजाज का शादसी है।न उसके घर 
में घरनी है, न उस एक पेसे का उपाय है । इस कारण उसके 
अन्तःकरण का सिंवाव रक्मिणी के रूप ओर रूपा दाडों की ओर 
विशेष रूप से है। लिस दिन वह देखता है कि आज च्यूल्दा जलने 
का काई उपर पर नहीं, उस दित्र वह रुक्िधिणी के घर प्रस्थान 
करता है। जिस दिल देखे कि वह हाथ मे छुडी लिए पनली 
चादर उड़ाता हुआ मड़ला के घर को ओर जा रहा हैं और 
जरा भी उसके चेहरे पर चिन्ता नहीं है उस दिन समझ 
जाओ कि उसके घर में भेजनसाप्ग्री का अभाव है । रास्ते 
में यदि सीताराम से कोई पूछता हे कि “कहा सीताराम, आज 
कल घर का काप केसे चलता है ?” सीताराम रूट विकसित 
मुख से उत्तर देता है “वड़ मज़े मे चलता हे । रोज ही हलुआर 
पूरो उड़ता है । कल ते हम लोगां का राजथानी में निमन्त्रण 
ही था।” सीताराम की ऐसी लम्बी चाड़ी बात खुन कर 
पूछने वाला चुप है| रहता था। वह जितना ही क्षीण हुआ 
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जाता है, उसकी बातें की लम्बाई चैड़ाई उतनी ही बढ़ रही है । 
सीताराम की हालत अब पहले की सी नहीं है । आज फल 
उसकी अवस्था ऐसी मन्द है| गई है कि उसका फ़ूफा साहब 
अपनी उस सम्मादित फूफाबुत्ति का परित्याग करके अपने 
घर जाना चाहते हे । 

आज सीतागाम पंत रुपये की बड़ी आवश्यकता आ पड़ी 
है । इसी से वह रुक्मिगी के घर आया है । उसने मुसकुरः 
कर एक बार धेम की ्टि से रक्मिणी के मुँह की ओर देखा; 
पीछे उसने मीडे खवर में कहा-- 

नहीं भाई, यह भेरा गीत इस समय के लिए उपयुक्त नहीं. 
हुआ । मान-रतन की सुझे अभी उतनी ज़रूरत नहीं । उसकी 
आवश्यकता हागी ते देखा जायगा | अभी ते। मुझे थोड़ा सा. 
सोना रुपया मिल जाने ही से काम चलेगा । 


रुक्षिमणी ने सीताराम से सी अधिक अन्ञुरगाग प्रकट करके 
कहा--“यदि तुम्हे थ्रन की आवश्यकता होगी ते वह भी 
दुँगी। जिसे प्राण दे दिया उसे घन देना कोन बड़ो बात हे ? 
प्राण के आगे घन फा क्या मोल है ? तुम जे माँगागे घही. 
दूंगी ।? 

सीताराम ने प्रेम से द्रवित हे। कर फकहा--“में तुम्हारा 
भरासा हर हालत में ऐसा ही रखता हैं। आज कुछ ऐसी ही. 
जुरूरत आ पड़ी है। तुम मेरे मन में बसती हे।, इससे में 
तुम्हारा सब हाल जानता हूँपर तुम मेरा कुछ भी हालन जानती 
हेगी। मेरे पास जो कुछ जमा पूँजी हे वह मेरे माँ के पास 
रहती है। में अपने हाथ में रुपया पेसा नहीं रखता। आज 
माँ सबेरे जाड़ाघारट अपने दामाद फे घर गई हे। जाते समय 
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वह रुपया देना भूल गई | मुझे आज जरूरी खर्च के लिए 
कुछ रुपये दा । म॑ कल ही लाटा दू भा ।” 


महला ने मन ही मन दस कर कहा -“तुमकेा इतना जल्द 
रुपया लैाटाने की क्या आवश्यकता है, जब सुविधा हेगी तब 
रूपया लोटा देना, तुम्हारे हाथ में रुपया देना पानी में फकना 


ते है नहों |” प्रकट में कहा, मेरे पास जा कुछ है बह तुम 
अपना ही समझे, जा दरकार हा ले ले ।? 


पानी में रुपया फेक देने पर शायद मिल भी सकता है, पर 
सीताराम के हाथ मे देने से फिर मिलने की सम्भावना 
नहीं । पानी में औए सीताराम मे फर्क कुछ है ता इतना ही । 


मडुला का अपने ऊपर ऐसा असाधारण प्रेम देख कर 
सीतागाग़ का हृदय ग्ानन्द से विहल हे। गया | वह रसिकता 
के द्वारा अपने हृदय के आनन्दोट्गार का वाहर कर महुला 
का रिभ्कानें लगा | सीताराम अपने का एक ही रासिक मानता 
है | विना रुपये के नध्वावी ओर बिना हास्यर्ल के रसिकता 
करना सीताराम का स्वाभाविक श॒ुण है। उसके सुंह में ओा 
आता है वही बोलता है । और दूसरे की कुछ अपेक्ता न करके 
आप ही हँसता है। उसकी हँसी देख कर हँसी के भी हँसी 
आती हे | ज़ब वह राजभवन का द्वारपाल था, तब दूसरे 
दूसरे पहरंदारां से उसे प्रायः तकरार हा जाया करती थी। 
उसका प्रधान कारण यही कि सीताराम जिसे दिल्लगी सम- 
भता था उसे और लोग वैसा नहीं समभते थे | एक दिन की 
बात है कि हनुमानप्रसाद तिवारी पहणा देते समय ऊँघने 
लगा । यह देख कर सोनाराम ने धोरे धोरे उसके पीछे से जा 
कर एकाउक उसको पोट में ऐसा ध्रूसा मारा कि उस हड्डी- 
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ताोड रसिकता से उसकी पीठ ओर हृदय एक साथ जल 
उठा | सीतागाम खूब जार से हँसने लगा, किन्तु हछुमान- 
प्रसाद ने उस हँसी मे योग न दे कर घृ से ठागा हास्यरस का 
प्रभेद और करूखरस का सम्बन्ध उदाहरण दे कर सीताराम 
के सखुलासा तार पर समझा दिया। सीताराम की रसिकता 
के पेसे ऐसे सैकड़ों उपाख्यान लोग जानते हैं। 

में ऊपर लिख आया हूँ कि सीताराम का प्रेम एकाएक 
रुक्मिणी पर उमड़ उठा। उसन रुविझणी के पास खिसक कर 
बड़ी मुहद्लत से कहा--“तुम मरी सुभद्रा हो | में तुम्हारा जग- 
झाथ है ।? 

रुक्मिणी--“दूर हो, खुभदा ते जगज्ञाथ को बहन थी |” 

सीतागम--“यह तुम क्या दहतो हा ? वह उनको बहन 
थी ता खुभद्वाहरण केस हुआ ?” ह 

रुक्रिमिणी हँसन लगी। सीताराम ने कहा--“हँसती हो 
क्या ? में न मानूगा। मेर प्रश्न का उत्तर दो, सुभद्वा अगर 
बहन हो थी ते खुभद्वाहरण केस हुआ ?”? 

सीताराम को यकीन था कि, उसने ऐसा विकट प्रश्न 
किया है कि जिसका जवाब देना सहज नहों हे । 

रूुक्मिणी ने बड़े मीठे खर में कहा--“दुर सूख !? 

सीताराम का हृदय पिघल कर मे।म हे गया, बेला--“में 
मख ते हई हैँ। तुम्हारे पास में हार मानता हूँ | तुम्हारे निकट 
में हमेशा के लिए मूरत्र हूँ । सीताराम ने मन हो मन सेाचा-- 
खूब अच्छा जवाब दिया है, बात बड़े मोके की कही है।” 

सीताराम ने फिर कहा--'अच्छा, अगर वह बात तुम्हारे 
पसन्द की नहीं है तो क्या कह कर पुकारने से तुम खुश 
हागी । यह मुभसे कहो ।” 
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रुक्मिणी ने हँस कर कहा--'प्राण कद कर पुकारो ।” 

सीताशाम--' प्राण !!! 

रुक्िमिणी ने कहा--“कहो प्रिये।”? 

सीताराम--/थिये ।”? 

रुक्रिपिणी--'कहो प्रियतमे ।” 

सीताराम--प्रियतमे |?! 

रुफितिणी--प्राणपिये ।४7 

सीताराम ने कहा--प्राशप्रिये ।? 

अच्छा, प्राणभ्रिये, तुम जा रुपया देगी उसका सूद क्या 
लागी ?” 

'रुक्मिणी जगा गदंन टेढ़ी कर अनस्ाती हुई बेली-- 
“जाओ, जाओ, समभा गई जैसी तुम्हारी प्रीति है । किस मुंह 
से तुम सूद की बात पूछते हो ??” 

सीताराम ने सारे खशी के फूल कर कह्ाा--“नहों, नहीं 
यह कुछ बात नहोीं। क्या भे तुमसे सच थाड़े ही पूछता हैं। 


में तो हँसी करता हूै। जाओ प्रियतमे, तुम इतना भी नहीं 
सममभती ?? 


सीताराम की माँ को न मालूम किस रोग ने आ घेरा है, 
आज कल वह वराबर दामाद के घर जाती हे और रुपया 
बाहर निकाल कर दे जाने के विषय में उसकी स्मरणशक्ति 
एक दम लुप्त हो गई है। काय्येवश सीताराम को अरब श्रकसर 
रुक्सिसी के पास आना पड़ता हे । आज कल सीताराम और 
रुक्मियणी दोनों आपस में मिल कर चुपटही चुप न मालूम किस 
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विषय पर क्या विचार फर रहे हैं। बहुत दिनों तक सलाह 
विचार होने के वाद सीताराम ने कहा--“मुझे इतना फन्‍्द्‌ 
फरंब नहीं आता | इस घिए्य में भागवत से दिना मदद लिए 
काम न चलेगा ।? 

आज सन्ध्या-समय घटा घिर आई और खूब भूमक कर 
पानी वरसने लगा। राजभवन के दार को किवा्ड' हथा के 
भाके से शब्द्सध्ित वार बार बन्द होने और खुलने लगीं। 
हवा इस वेग से बह रही थी कछि वाग के बड़े बड़े पेड़ां की 
शाखाये रुक कर घरती में आ लगती थीं । बाढ़ में जो दुदंशा 
छोटे छोटे गावीं की हाती है वही इस भडड्डी में मेघां की भी 
हो रही हे । रह रह कर बिजली का चमकना ओर मेघो का 
गरजना घरती को कँपाये देता हे। पेसे समय में उदयादित्य 
एक छोटी सी लड़की को गोदी में लिए बेठे हैं । घर का चिराग 
वुझ गया है। कोठरी की किदाड़े वनन्‍्द हैं।घर में विलकुल 
अँधेरा है । लड़की गोद में से। गई है। रुरमा जब जीती थी 
इस लड़की को बहुत प्यार करती थी। सुरमा की झूत्यु हो 
जाने पर इस लड़की की माँ इसे राजमयबन नहों जान देनी 
थी । आज बहुत दिनो के वाद वह घूमती फिरती राजभवन 
में एक वार आ गई है। वह उदयादित्य का देख कर एकाएक 
“काका”? “काका” कह कर उनकी गाद भें डछुल पड़ी । उदया- 
दिल्य उसे छाती से लगा कर अपने शयनागार में ले आये है। 
उदयादित्य के मन का भाव यही है कि--“कदाचित्‌ सुरमा 
इस लड़की को एक वार देखने को आ जाय ! इस बालिका 
को वह बहुत चाहती थी ! इसके ऊपर उसका बेहद स्नेह था, 
क्या इसे देखने वह एक बार न आयेगी !” लड़को ने एक बार 
पूछा--“काकी कहाँ हैं १” 
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डउद्यादित्य ने रुद्धस्वर में कहा--“एक बार उसको पुकारो 
न?”। लड़की “काकी” “काकी” कह कर पुकारने लगी । उदया- 
दिल के मन में हुआ, जेसे किसी ने उत्तर दिया है। दूर से 
मानो कोई बोल उठो है, “आती हूँ।” मानों अपनी प्यारी 
बालिका की पुकार सुन कर, वह स्नेहमयी सुरमा स्वर्गें 
से उतर कर उसे गाद लेने के लिए आ रही है। 
उदयादित्य निद्धित वालिका को गाद में लिए ऑँधरोे 
घर में अकेले बेठे है । वाहर सन सन करके हचा वह रही है। 
किवाड़ में हवा का धक्का लगने से फट्‌ फय्‌ शब्द हो रहा है। 
डउदयादित्य को किसी के आने की आहट खुनाई देन लगी। थे 
कान लगा कर सुनने लगे। टीक पेर ही का शब्द ता है । उन 
की छाती ज़ोर से घड़कन लगी, जिससे उन्हें पेर की आहट 
भी अब अच्छी तरह सुनाई नहीं देती | इतन में एकाएक द्वार 
खुल गया। घर में चिराग़ की रोशनी आ पहुँची | उदयादित्य 
चौंक उठे । क्या खुरमा ता नहों आई ? नहों, यह कभी सम्भव 
नहीं । वे हाथ में चिराग लिए चुपचाप एक स्त्रीकों घर में 
प्रवेश करते देख आँख सूं द कर बाले--“सुरमा !” पीछे उन्हों 
ने आग खाल कर देखा ता मुरमा नहीं है, न मालूम वह कहाँ 
अन्तहित हो गई १” 

स्त्री न चिराग रख कर कहा-- “क्यों प्यारे ? क्या मुझे अब 
एक दम भूल गये ? क्या अब कभी सम्न में भी मेरा स्मरण नहीं 
होता ? मानो यह वचनरूपी बज्जाघात सुन कर उदयादित्य की 
माहनिद्रा भग्न हुई | उन्होंने उस स्री की ओर वड़े गौर से 
देखा । इतने म॑ं बालिका जाग उठी ओर काका, काका कह कर 
राने लगी | उदयादित्य उसे विछीन पर लिटा कर साचने 
खगे--“यह औरत कोन है ? कैसे यहाँ आई ? में इसके प्रश्न 
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का कया उत्तर दूँ ? यहाँ से भाग कर कहाँ जाऊँ, क्या करूं ?४ 
ये यां टी सेच ही रहे थे कि वह स्त्री उनके पास आकर ओर 
सिर हिला कर कहन लगी--“भोचक से क्यो हो रहे हे। ? क्या 
अब भी मुझे नहीं पहचाना ? उस दिन की बात क्या अब भी 
याद नहीं आपती ? यदि ऐसा ही करना था ते उस दिन तुमने 
उतनी आशा देकर मुझे आसमाज पर क्यों चढ़ा दिया था ?”? 
उदयादित्य कुछ न बाले, चुपचाप खड़े हो रहे । तव रुक्मिणी 
ने अपना मेोहनाख निकाला | उसने रा कर कहा--“मैने तुम्हारा 
केवन सा अपराध किया है, जिससे तुम्हारी आँखों में में अब 
इस नरह गड़ती हैं। तुम्दी ने तो मेरा सर्वनाश किया । जिस 
युवती ने एक दिन युवराज के अपना तन मन दे डाला वह 
आझाज सिखारिन बन गली गली भटकती फिरती है, इस फूटे 
कपार में बिधाता ने क्या यही लिखा था ?” 

इस दउह्मग्ख की चाट उदयादित्य के हृदय में कुछ ज़रूर 
लगी । उनके मन में एकारक हुआ--कान जाने शायद मेंले ही 
इसफा सवनाश किया हा | अपने ऊपर की बीती डुईे बात 
वे भूल गये | जवानी के जोश में रुक्ष्मिणी ने जा उन्हें पग 
पग से प्रलामसन दिम्वत्लाया था, प्रति दिन उ। उनके आगे 
जाल फेलाये बेटी रहती थी, भैंवर को तरह जिसने उनको 
अपने दानो बाहों के वोच नचा कर एक हो घड़ी में पाताल के 
घेर अन्धकार में डाल दिया था, ये सभी बाते वे भूल गये 
हू। देखा कि रुक्षम्मिणी का कपड़ा मेला आर फटा है। 
रुक्मिणी रो रही है। दयालुचित्त उदयादित्य ने कहा, “तुम्हे 
क्या चाहिए ?? 

रुक्मिणी ने कहा--“मुझे और कुछ नहीं चाहिए; में सिफ 
प्रेम चादतो हूँ। में इस खिड़की में वेठ कर ओर तुम्हारी छाती 

च्‌ श्‌ 
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में अपना मुँह छिपा कर तुमसे साहाग भाग चाहती हूँ। क्यों, 
सुरमा के मुँह से क्या मेरा मुंह काला है ? श्रगर काला भी 
हुआ है ते वह तुम्हारे हो लिए गली गली की धूल छान कर | 
पहले ता काला नहों था ।”' 

यह कह कर रुक्मिणी उदयादित्य के पलक पर वेटठने 
चली । उदयादित्य अब अपने को नहों रोक सके। वे अध्येर 
हे। कर बाल उठे--“हाँ, हाँ, इस बिद्धाने पर मत बेठो, मत 
बेठो ।? 

रुक्मिणी चुटीली स/पिन की तरह सिर उठा कर बोली, 
“क्यों नहों बेड ?० 

डउदयादित्य ने उसके आगे खड़े हो कर ओर रास्ता रोक 
कर कह(--“नहीं तुम उस पलइहु के पास मत जाओ, तुम क्या 
चाहती हो से। कहो में श्रभी देता हूँ ।” 

रुक्मिणी ने कहा--“अच्छा, अपनी उँगली की यह अँगृठी 
दे दो [9 

उदयादित्य ने तुरब्त अपने हाथ से अऑगूठी निकाल कर 
उसे दे दी । रुक्मिणी अपनी अंगुली में अंगूठी पहन कर 
घर से बाहर हो गईं । वह सोचने लगी, मुझ डाकिनी ,का 
अपने मन्त्र का गव अब भी मन से दूर नहीं होता। अच्छा, 
कुछ दिन ओर सही, उसके वाद मेरा मन्त्र ज़रूर फलित 
होगा । रुक्मिणी के चले जाने पर उदयादित्य बिछेने पर 
लेट रहे । वे दोनों वाहों से मुँ ह ढाँप कर और रो कर बोले-- 
“हाय, सुरमा तू कहाँ गई । आज मेर इस वज्ञाहत कलेज को 
आग कौन वुझावेगा ?” 


>>ह>&:३७३86«- 
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५7 ट2क्ेटट्रेरगयत की हालत छुछ अच्छी नहीं है । वह कई 
८ दिन से चुपचाप बेठ कर बराबर तम्बाकू फूंक 
४ स््रा 5॥? 
|] ॥॥) केक कर पीता है। भागवत जब ध्यानस्थ होकर 
५#स्कछ्छछ:90 तम्बाक, पीता है तब पड़ोसियों के मन में भय 
उत्पन्न होता है। कारण यह कि उसके मुँह से जैसा काला 
धुआँ टेढ़ा हो कर निकलता है उसके मन में भो वैसा ही कोई 
कालायन लिए कौटिल्यचक्र चलाता रहता है। तो भी भाग- 
वत है बड़ा धर्मात्मा । उसमें यदि कुछ दोष है ते यही कि 
वह किसो के स्लाथ मिलता जुलता नहों । हरिनाम की माला 
( सुमरनी ) बराबर हाथ मे लिए रहता है। किसी के साथ 
आधिक बात चीत नहीं करता । दूसरे की चचों चलाना उसे 
पसन्‍द नहीं | किन्तु क्रिसो के ऊपर जब भारी सड्डूट आ 
पड़ता है तब उसे भागवत के सदश पक्का विचार दूसरा कोई 
नहीं दे सकता। भागवत अपनी इच्छा से कभी किसी को 
ब॒ुएई नहीं करता, हाँ, अगर कोई उसकी बुराई करे ता 
भागवत इस देह से उसे कभी भूल भी नहीं सकता था। 
उसका बदला ले कर ही वह अपने हाथ का हुका नीचे रखता 
था। मतलब यह कि संलार में जो लोग अच्छे गिने जाते हें, 
भागवत भी उन्हीं में से एक है । टोले महत्ले के लोग भी 
उसका आदर करते हैं । तह्दस्ती की हालत में भागवत ने 
कुछ कर्ज लिया था, किन्तु उसे लेटा थाली बेच कर चुका 
दिया हे । 
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एक दिन सबेर सीताराम ने आ कर भागवत से पूं छा-- 

६ ३ । कप 
कहो भाई, केस हो ?” 

भागवत ने कहा--हालत अच्छी नहीं हे।' 

सीताराम ने कहा--“कं, कुछ कहो भी ता ?? 

भागवत ने कुछ देश तक तम्बाकू पी कर सीताराम के 
हाथ में दुका थमा कर कहा--“बड़ कष्ट से समय जीत 
रहा है ।" 


स्ीतागम न कहा--''सच कहो. एसी हालत एकाएक 
क्या हो गई ?” 


भागवत ने कुल रुप हो कर कहा--“ऐसी हालत का दो 
गई ? क्या यह बात तुमसे लिपी हे ? में ता समभता हैँ, जा 
हालत मेरी हे वही हालत तुम्हारी भी हैं ।” 

सीतागाम न कुछ ठिठक कर कहष्टा--“नहों भाई, म॑ से 
नहीं पूछता, में यह पूछता हूं कि तुम कुछ कज क्यों नहीं 
लने 40 


सागवत ने कहा--कुझ्े लेकर ते फिर चुकाश होगा । 
क्या दे कर कर्ज चुकाऊँगा। बेचने या गिरवी रखने लायक 
काई घस्तु मेर पास अब है भो ले नहीं |” 

सीतलाशप ने गये के साथ कहा--“तुमका कितने रुपये 
उधार चाहिएँ ? में दँगा।” 

भागवत ने कहा--“बाह, अगर तुम्हारे पास इतने अधिक 
रुपये है कि सुट्टी भर रुपया पानी मे फंक देन पर भी उसकी 
कुछ परवा नहीं ते दस रुपये छुभे; भी दे डाले, किन्तु यह 
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वात पहले ही सुन रक््खो | मुझभका कृज चुकाने की सामर्थ्य 
नहीं है ।” 

सीताराम ने कहा-“भाई, उसके लिए तुमका चिन्ता 
करनी न होगी ॥!” 

सीताराम से इस तशह सहायता पाने की वात खुण कर 
भागवत मित्रता की तगक़ु में एक दम उछल उठा हो यह वात 

हीं । वह एक चिलम तम्बाकू भर कर घुप्चाप पोने 

लगा । 

सीताराम धीरे धीरे कहने लगा--'भाई, राज़ा की बेइ- 
न्‍्साड़ी से ता हम खागां की रोटी सारो गई ।? 

भागवत ने कहा-- तुम्हार चेहरे से ते! ऐसा नहीं जान 
पड़ता ।? 

सीतागाम की वह उदारता भागवत को सद्य न हुई। वह 
मन ही मन कुल जिढ़ सा गया था । 

सीताराम न कहा--“नहीं भाई, एक बात कहता हेँ-- 
आज नहीं ता दस रोज़ के वाद ही सहो | रोटी मिलना कठिन 
होहीया। राजा यदि अग्याय ही करे ता हम लोग क्या कर 
सकते हैं ।” 

सीतागम--“अहा, युवराज जब राजा होगे तब यशाहर 
में रामराज्य हागा। भगवान्‌ उतने दिनां तक हम लोगों को 
जीवित रकखे' |! 

भागवत ने चिढ़ कर कद्ा--“भाई ! हमें इन बातों से क्या 


प्रयाजन ? तुम बड़े आदमी हा, तुम अपने घर में बेठ कर 
राजा ओर मन्त्री की पश्चायत किया करो | तुम्हे शाभा देगी। 
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में गरीब आदमी हैँ । मुझे उतना सामथ्य कहाँ कि तुम्दारी 
बराबरी कर सकूँ ।” 

सीताराम--“भाई, क्रोच क्यों करने हो ? पहले मेरी बात 
ता सब सुन ला।” यह कह कर वह चुपके से भागवत के 
कान में कुछ कहन लगा । 

भागवत ओर भी क्रुद्ध हो कर बेला--“देखे सीतागाम, 
में तुमस समझा कर कट देता हैं । मेर सामने किर ऐसी 
बात जवाद से न निकालना ।!? 

भागवत की वात सुन कर सीताराम उसी समय वहाँ से 
चला गया | भागवत ध्यानस्थ हो कर सारे दिन न मालूम क्या 
सेचता रहा। दूसरे दिन सबेरे उसने खुद सीताराम के पास 
जा कर कहा--/सीता राम, कल तुमने जा वात कही थी, वह 
बहुत ठीक है ।” 

सीताराम गये से फूल उठा और बोला--“'भाई, तुमसे 
ठीक न कहूँगा तो क्या कूंठट कहूँगा ?? 

भागवत ने कहा--“आ्राज उसी विषय में तुमसे सलाह 
लेने आया हूँ |” 

सीताराम और भी गर्वित हो उठा । कई दिनों तक उस 
विपय में बराबर विचार होता रहा। 

विद्यार करके जं। सिद्धान्त हुआ से यही कि इस मज़मून 
की एक जाली द्रखास्त लिखी जाय कि युवराज प्रतापादित्य 
के ऊपर बादशाह के निकट विद्योहिता का इलजाम लगा कर 
स्वयं राज्य पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस द्रखास्त में 
युवराज को माहर अज्जित रहेगी । रुक्मिणी जो उनसे अँगूठी 
ले गई उस पर उनका नाम खुदा हुआ है। 
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सलाह के मुताबिक काम हुआ । एक जाली दर्खास्त 
लिखी गई | उस पर यवगाज़ के नाम की माहर अड्डित ह 


बवकूफ़ सीतागाम के ऊपर यह काम निभ्र करना टोंक नहों 
है, अतएव निश्चय हुआ कि भागवत ही द्रखास्त ले कर दिल्ली- 
पति के पास जायें। 

भागवत उस दर्खास्त का ले कर दिक्ली को तरफ न जा 
कर ग्रहाराज प्रतदापादित्य के पास गया। डसने महाराज से 
निवेदन किया--''उदयादित्य का एक नाकर यह दर्खास्त ले 
कर दिल्ली की तरफ जा रहा था| मुभ किसी तरह इस वात 
का पता लगा, मेने उससे यह कागज छीन लया हे । 
वह उसी समय देश छाड़ कर भाग गया। वह द्रखास्त ले 
कर में महाराज के पास आ रहा हैँ ।" 

भागवत ने सीताराम का काई जिक्र न किया। दरखास्त 
पढ़ कर प्रतापादित्य की क्या अवस्था हुई से कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं । भागवत फिर अपने काम पर बहाल 
हुआ । 


विदा ७ | िि 

तईसवों परिच्छेद । 
ए/72८४क७६ भा की ऑखों के सामने चारो ओर अन्धरा सा 
५ वि _ गया हैे। माना भविष्य का कोई एक भर्म 

भेदोी दःख, नेगश्य और जीवन के समस्त 
(00000 सुख की अवसन्नता उसके पास आने को 
प्रतीज्ञा कर रही है | पल पल वे उसके निकट खिलकते आ 
रहे हैं । जीवन-सुख के शबम्य करने वाले सीमाहीन भविष्य 
अहएण को जा आशड़ा है उस आशढड़ा की छाया ने माने! विस्ा 
के हृदय की आशा-प्रभा के ढक लिया है | विभा का कहीं जी 
नहीं लगता | उसका मन हमेशा चिन्ता से भरा रहता है। बह 
अकेली विद्याने पर पड़ी रहती है । इस समय उसके पास 
केाई नहीं है । विभा साँस ले कर, रो कर ओर अत्यन्त आकुल 
हो कर वोली--“ते क्या उन्हाने मेरा परित्याग कश दिया? 
मेने उनका क्या अपराध किया है ?” बह रो रे कर बिलाप 
करने लगी--“मेने क्या अपराध किया हे ?” वह दोनों: हाथां 
से मुँह ढाँप कर तकिये के ऊपर छाती रख कर और रो रा 
कर वारबार वाोलने लगी “मेंने क्या किया हें?” एक चिट्ठी 
तक नहीं; कोई आदमी लाोट कर अब तक वहाँ से भी ते नहीं 
आया | किसी के झुंह से उनकी कुछ कुशलवातों भी नहीं 
सुनो । में क्या करूं? दित भर इधर उधर घर घर घूमती 
किरती हूँ; कोई उनका कशलसलमाचार नहीं कहता। किसी 
के मुंह से उनका नाम तक. सुनने में नहीं आता । हाथ ! हाय ! 
मेरा दिन किस तरह कटेगा ?” थां ही कितने ही दिन बीत 
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गये | कभी दिन मे कभी रात में सक्षिहीन विभा राजभवन के 
सूने घरो में इतर से उछर एऊ क्षोगछाया की तरह अकेली 
घूमती फिरती है । 

पसे ही अ्चसर में एक दिन सबेरे राममा।हन ने आ कर 
“ठुर्लाहन साधिवा की जय हा” कह कार विभा की प्रणाम 
किया । विभा का हृदय इस तरह उमग उठा असे उसके ऊपर 
एकाएक आनन्द का मेघ उमड़ आया हो। उसके नयनों में 
आनन्द का नीर भर आया । बह चकित हो कर बोली-- 
“माहन, तुम आ गये ।”? 

हाँ, सग्कार, मेंने देखा कि आप सेवक को भूल गई हैं । 
इसलिए सेाचा कि एक बार आपको अपना स्मरण दिला 
आऊं |”? 

बिभा ने राममाहन से कितनी ही वाते' पूछने का इरादा 
किया पर लज्जा स कुछ पूछ न सकी । पूछने की बात होठां 
तक आती थी पर मुँह से वाहर न निकलती थी । चन्द्रद्गवीप 
का कुशल सुनने के लिए विभा का जी व्याकुल हो डठा। 

राममाहन ने विभा के मुह की ओर देख कर कहा-- 
“क्यों माँ, लुम्हारा सुंह ऐसा उदास क्यों देखता हैँ । तुम्हारी 
आस्था के नीचे भाई पड़ गई है। सुंह में हँसी नहीं । सिर के 
बाल रूखे है। माँ, अब अपने घर चले, मालूम होता है, यहाँ 
तुम्हारी हिफाजत करने वाला काई नहीं ।” 

विभा सूखी हँसी हँसी; पर कुछ बोली नहीं। उसकी दोनों 
आँखें से आँसू वह चले। वे उसके रूखे हुए देना मलिन 
गालों के भिगो कर नीचे गिरने लगे, जा रोके भी नहीं 
रूके । बहुत दिनां तक अपमानित होने के बाद सम्मान पाने 
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पर जो एक प्रकार की ग्लानि मन में उपज आती है। विभा 
ने उसी कामल प्रेमएरणे ग्लानि से रो कर आँसू वहा डाला! 
'मन ही मन कहा--“'क्या इतन दिनां पर आज मेरी खुध ली 
गई है ?” 


राममाहन से भी न गहा गया | उसकी आँखों में भी आंख 
भर आया, वोला--“माँ, यह क्या? क्यों रो रही हो, गोता 
अशुभ है, तुम लक्ष्मी हो, हँसते मुँह से हमारे घर चलो | 
आज शुस दिन में ऑखो के आँसू पोछ डालो ।” 


रानी के मन में यह डर था कि शायद दामाद उनकी 
विभा को पीछे ग्रहण न करें। रामभाहन विभा को वलाने 
आया हे--यह खुन कर उन्हें अत्यन्त हप हुआ । रामसेहन को 
बुला कर जामाता का कुशल पएछा, वडी खातिर से राममाोहन 
के। भोजन कराया । राममाहन के मुँह से कुशल सुन कर 
बहुत प्रसन्न हुई ओर सुशी खुशी बह दिन बिताया । कल 
यात्रा का अच्छा दिन हे । कल सवेरे ही विभा का ससुराल 
भेजने की बात स्थिर हुई | प्रतापादित्य ने इस विषय में अपनी 
केाई असम्मति प्रकट न की । 


यात्रा की जब सभी बाते ठीक हो उकीं तव थिभा एक 
बार उदयादित्य के पास गई | उदयादित्य अकेले बेठ कुछ साच 
रहे थे। 


विभा को देख कर एकाएक कुछ चकिन हो कर बोले-- 
“विभा, तुम अपने घर जाती हो, यह खुन कर में वहन प्रसन्न 
हुआ, तुम वहां सुख स रहागा। में आशोधांद देता हूँ--तुम 
लक्ष्मीखरूपा हो कर स्वामी का घर सुशोभित करो । 
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विभा उदयादित्य के दोनों पेर पकड़ कर रोने लगी। 
डदयादित्थ की आँखों से आँसू गिरने लगे। उन्होंने विभा के 
माणे पर हाथ रख कर कतहा--' क्यों रोती हो ? विभा, यहाँ 
तमऊा कौन एख था; चारों ओर केबल दुःस्4, कप्ट ओर शोक 
ही शोक छाये थे। इस केद्खान से शग कर अब तुम बची ।?? 

विभा जब उठी, तब उदयादित्थ ने कहा--“'जाती हो? 

अच्छा जाओ । स्वामी के घर जाकर हम लोगों को एक दम 

भूल मत जाना। कभी कभी याद करते रहना । अपना कुशल- 
समाचार वरगावर भेजा करना |! 

विभा ने राममेहन के पास जाकर कहा--“में अब न 
जा सकी । 

राममाोहन ने विस्पित हो कर कहा--“क्यों ?” 

विभा ने कहा--“में श्रभी न जा सकूँगी। में भेया को 
अकेले छोड़ कर कैसे जाऊँ ? मेरही कफ्ण उनको इतना कष्ठ 
उठाना पड़ा है। और में ऐसी पामर जो उनको यहाँ इस 
अवस्था में छोड़ कर सुख भोगन जाऊँगी ? जितने दिन उनके. 
मन में तिलमात्र भो कष्ट रहेगा उतने दिन में. भी उनके साथ 
रह कर कष्ट भोगूंगी । यहाँ मेरी तरह उनकी. सेवा कौन 
करेगा ?” यह कह कर विभा रोती हुई चली गई । 

अन्तःपुर में एक भारी हज्ला उठ खड़ा हुआ। रानी आ 
कर विभा की भत्सना करने लगीं । अनेक प्रकार के भय दिला 
कर उसे कितना ही समझभाया ब॒ुझाया | विभा ने सिर्फ यही' 
कहा---“नहीं माँ, में न जा सकूँगी ।? 

रानी ने रो कर रोप के साथ कहा--“मेंने ऐसी हटठीली 
लड़की ते कहीं देखी नहीं ।” उन्हेंने महाराज के पास जा कर 
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सव हाल कहा । महाराज ने बड़े शान्त-भाव से कहा-- 
“अच्छा ते, यदि विभा के। जाने की इच्छा नहीं > 
अच्छा ता, यदि विभा का जाने की इच्छा नहों हेता क्यां 
जायगी ??” 
व( हर 

रानी ने निरुपाय होकर ओर हाथ चमका कर कहा-- 
“ग्राप लोगों के जो हो में आब सा करे, भें अब इन वातो में 
न पडेगी।” 

उदयादित्य यह समायारग सुन कर विश्मित हुण । उन्धाने 
विभा के पास जा कर उस बहुत लरह से समझाया । विभसा 
चुप हो कर राने लगी | उनकी वात पर विभा ने कुछ ध्यान न 
दिया। 

राममाहन ने हताश हो कर बड़ी उदासी के साथ कहा-- 
“माँ, ता में अब जाता हूँ | महाराज स जा कर क्या निवेदन 
करूगा ?”? 

विभा कुछ न वाली । 

राममाहन ने कहा--' इच्छा, तो चलता हूँ।” कह कर 
ओर विभा के प्रणाम करके विदा हुआ । 

विभा एक दम आकुल हा कर रा उठी ओर बड़ी अधीरता 
से पुकारा, “मोहन ।? 


मोहन ने लाट कर कहा--“क्या है ?”? 
विभा ने कहा--“महाराज से जाकर कहना, वे मेरा अप- 


रा अवश्य क्षमा करेंगे। उनके बुला भेजने पर भी में न जा 
सकी, यह केवल मेरा अभाग्य है। 


राममाहन ने अत्यन्त डउदासीनता के साथ कहा--'जो 
आप को आशा ।” यह कह कर वह विभा को प्रणाम करके 
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चला गया । जिभा ने देखा, राममाोहन विभा के हृदय का 
असली भाव कुछ न समझ सका । विभा के मन में इस वात 
की भारी चितता हुई । एक तो उसका मन जहां जान के 
लिए इतने दिनो से व्यग्र हो रहा था वहाँ वह जा न सकी | 
दुसगे, रामसेहन जो उस पर सचह्छी भक्ति रखता था वह रूठ 
कर चला गया। इन सच बातो को साथ कर विभा के मन में 
जो कष्ट हो गहा था, वह उसी का हृदय जानता था। 


विभा ससुराल न गई | वह अपनी आँखों के आँसू पाद 
कर ओर हृदय को वद्ध बना कर अपने भाई की सेवा-शुश्रपा 
के लिए रह गई | वह दुबली पतली मलिन छाया की तरह 
चुपचाप अपन घर का आवश्यक काम करन लगो । उदयादित्य 
वात्सल्य भाव से भरी हुई काई वात जब विभा से कहते हैं 
तब वह अंखें नीची करके रूतश्ञता की सुंसकुराइट से अपने 
दोनों होठो को जग विकसित करती है । संध्या-समय वह 
उदयादित्य के पेरों के पास बैठ कर कुछु बाते करना चाहती 
है। रानी क्री ध वश जब कभी बिभा का झ्िड़कती है तव वह उसे 
चुपचाप सुन लेती है । उनकी कड़ी से कड़ी बातों का मर्म 
चुपचाप सह लेती है ओर वहाँ से किसी ओर टल जाती है। 
व कभी कोई स्त्री विभा का चिवुक घर कर कहती हे--“विभा 
तू इस तरह सूखी क्यों जा रही हे ? विभा कुछ जवाब नहीं 
देती, सिफ़ मुसकुराती है । 


इसी समय भागवत ने पूर्वाक्त जाली दरखास्त लेकर 
प्रतापादित्य के दिखलाई, जिसे देख कर प्रतापादित्य प्रज्च- 
लित हो उठे | बाद इसके, बहुत सोच विचार कर उन्‍्हाने 
उदयादित्य को कैद करने का हुक्म दिया। मन्त्री ने कहा्‌-- 
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“महाराज, युवराज ने यह काम किया होगा, यह किसी तगह' 
विश्वास नहीं होता । जा सुनता है वही दाँतां जीम काटता 
हे आर कहता है, राम, राप्र, यह बात सुनने की नहीं । शुत- 
राज़ से एसा काम होगा--यह कभी सम्भव नहों ।” 

प्रतापादित्य ने कहा--“मुझे भी इस पर कुछ विशेष 
विश्वास नहीं हाता | किल्‍ते ला भी उदयादित्य कारागार से 
रहेगा इसमे हाति ही क्या ? वहाँ उसे किसी तरह की 
तकलीफ नहीं दी जावगी। केवल छिप्रे तार पर कुछ करन न 
पाये, इसलिए पहरा बैठा दिया जायगा ।! 


चर 
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कफ ही ह ले अप तय न ब्फ तो रे 
पट: «वे राममेहन शआदे.ले चस्द्रफ्रीप कोट आया और 


हप्यल 


ने 2 के 6 हः . 
हि ञ्ञ .. दीथे जाड़ कर अपराधी को तरह राजा के 
ही (> सतामन जाकर खड़ा हुआ, तव रामचन्द्र राय 


20० च०.१:०५ का सर्वाज्ष जल उटा | उन्दोने साथ ग्क्खा 
था, घिभा के आने पर उसे प्रताएदित्थ और उनके दंश के 
सम्बन्ध में दो चार बाते झुना कर अपम श्वश॒ग के 
ऊपर का क्रोध परिशोध करंगे। कौन कौन बात कछ्गे, किस 
तगह कहेंगे, किस वक्त कहेंगे, इन सब बातो का उन्हे।ने मन ही 
मन टीक कर रक्‍क्खा था। रामचन्द्र राय मूर्ख नहीं है। वे प्रिभा 
का किसी तरह का कष्ट देंगे, यह उनका अभिष्राय नहीं था । 
वे केबल वि्भा को उसके पिता के सम्बन्ध में बेगई काई बात 
कह कर उसे सख्वबय लजाबेगे इसी आनन्द में वे डूबे थे। यहाँ तक 
कि इस आनन्द के उद्धेक से उनके मन में पूरा विश्वास था 
कि विभा के आने में काई बाघा न होगी । एसे अवसर मे 
राममाहन को अकले आते देख कर रामचन्द्र वड़ ही विस्मित 
हाकर वाल उठे, “राममाहन, क्या हुआ ?” 


राममाोहन--“कार्य सिद्ध न हुआ |” 


राजा--विभा का नहीं ला सके ।” 


3]/ 


राममाोहन--'नहीं महाराज, बुरे वक्त में यहाँ 
चला था ?” 
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राजा अत्यन्त कद हो कर वाल उठे--“गयवे, तुम को 
किसने कहा था ? जब मेने वार बार तुम्हे रोका था, तब तुमने 
माना नहीं, छाती ठोक कर गये, अब- ! 


राममाहन ने कपार पर हाथ रख कर कहा--“महागाज़, 
यह मेरे कर्म का दोष है ।" 

रामचन्द्रराय और अधिक क॒द् हे कर बोले--“रामचन्द्र- 
राय की वेइज्ज़ती | गंध, तुम मेरा नाम लेकर भीख मॉगने 
गये । प्रतापादित्य ने वह भी न दी इतनी बडी वेइज्ज़ती आज 
तक मेरे खानदान में किसी की न हुई थी ?? 

राममाहन ने अपने झुक्के हुए सिर के उठा कर कुछ गये 
के साथ कहा--“आप यह न कहें। प्रतापादित्य यदि बाघा 
देते ते में बलपयृर्वक विभा का ले आता | यह ते में यहाँ से 
प्रतिशा करके ही गया था। महाराज, ज़ब में आपका हुक्म 
तामील करने गया था नब में प्रताएदित्य छा भय थाइ ही 
करता । प्रतापादित्य राजा है इससे क्या, मर राजा ता वे 
नहीं है ।” 

राजा ने कहा-- ते काम को न हुआ ?! 

गाप्रमोहन बड़ी देर तक चुप रहा । उसकी आँखें डवडवा 
आई । 





राजा ने अधीर हे। कर कहा--“राममेहन, जरूदो बाला ।”? 


] ्कलुत 








राजा--' क्या, कद्दा ।!? 


राप्रमोहन-- “महाराज, दलहिन साहयवा ने स्वयं आने से 
इनकार किया ।” रामभाहन की अंखां से आअंस गिरने लगे। 


विचित्रवधू-रहस्य । १७७ 


मालूम हेतता है ये ऑँसू ग्लानि के थे । इस अश्रुपात का कारण 
यही जान पड़ता है कि दुलहिन फ्रे ऊपर उसका इतना विश्वास 
था कि जिस विश्वास के वल बह छाती ठाक कर बड़ो 
स़ुशी के साथ माँ को लागे गया था, पर माँ न आई । माँ ने 
उसका मान न रखा । क्या जाने, क्या समझ कर घबृद्ध 
गममाोहन अपनी आँखों के ऑँू नहीं रोक सका । 

राजा यह सुन कर एक दम उठ स्वड्ेे हुए ओर आँखे 
विस्फारित करके बोले--'अच्छा ।” बड़ी दूर तक उनके मुंह 
से ओर कोई बात न निकली । 


“आने से इनकार किया, अच्छा, गये, तुम मेरे सामने से 
अभी दूर हा, में तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता ।”” 

राममाहन चुपचाप वहाँ से वाहर चला गया | वह समझ 
गया कि सब उसी का देाप है, अतएव यह दर उसे उचित 
ही जान पड़ा। उसने इसे कुछ अन्याय न समझा । 

गाजा किस तरह इस अपमान का वदला लंगें। यह किसी 
तरह उनकी समझ में न आया। प्रतापादित्य का कुछ कर ही 
नहीं सकते | विभा भी उनके कब्ज़े से बाहर है। रामचन्द्रराय 
अधोर हो। कर घूमने लगे। 


दो ही दिन में यह स्वर विविध आकार धारण करके 
चारों ओर फेल गई । वात इतनी बढ़ गई कि इसका बिना 
चदला लिए कल्याण नहीं । यहाँ तक कि प्रजागण तक बदला 
लेने के लिए व्यग्न हो उठे । उन लोगों ने कहा--'हमार महा- 
राज़ का ऐसा अपमान ।” माना अपमान सबके रोम रोम में 
छुसा है । एक ते रामचन्द्रराय के मन में प्रति हिंला की ओर 
चित्त की वृत्ति खभाव से ही बलवती हे, दूसरे उनके मन में 


ब्श्ड 
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यह होने लगा कि अपमान का बदला न लेने से प्रजाये' क्या 
समभगी, नैौकर लोग क्या समर्भेंगे और रमाई क्या समझेगा ? 
जब वे मन में कल्पना करके देखते है कि इस बात केा लेकर 
रमाई किसी एक व्यक्ति के पास बैठ कर उपहास कर रहा हे 
तब वे अत्यन्त व्यग्न हो उठने हैं । 

एक दिन दरवार में मनन्‍्त्री ने निवेदन किया--“महाराज, 
आप दूसरा विवाह कर ।” 

रमाई ने कहा--“"प्रतापादित्य की लड़की अपने भाई को 
लेकर रहे ।” 

राजा रमाई की ओर देख कर ओर हँस कर बोलें--“रमाई, 
तुम ठीक कहते हो ।” 

राजा को हँसते देख कर जितन सभासद थे सभी हँसन 
लगे । सिफे फर्नान्डिज न हँसा, उसे कुछ क्रोध हो आया । राम- 
चन्द्रराय की तरह दरबार के लोग मर्यादा के रक्षा हमेशा ही 
व्यग्न रहते थे, किन्तु मयांदा की रक्षा केसे होती हे यह शान 
उन लोगों को नहीं है । 

दीवान--“मन्त्री महाशय ने ठीक कहा है | ऐसा होने से 
प्रतापादित्य ओर उनकी बेटी ( थिभा ) को अच्छी शिक्ता 
मिलेगी |! 

रमाई--'इस शुभ कारये में अपन बर्तेमान एइयशर महाशय 
के पास निमन्‍्त्रण पत्र भेजना न भूलेंगे। क्या जाने निमन्त्रण 
पत्र न पान से उनके मन मे रंज हो ।” यह कह कर रमाई ने 
आंखे बन्द्‌ को। द्रवार के सब लोग हँसने लगे; जो लोग कुछ 
दूर पर बेंठ थ, जिन्हें कुछ खुन न पड़ा, थे लोग भी हँसी में 
बिना योग दिय न रह सके । 
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रमाई--“महाराज, फलदान देन के लिए सधवा सित्रियों में 
यशोहर से अपनी सास को व॒ला भेजंगे | और “मिष्ठान्न मितरे 
जता: प्रतापादित्य की बवेंटी को एक थाल मिठाइ भेज दीजि- 
यगा, आर उस्रक साथ दो कच्च कले भां !? 

गाजा हँसते हँसले लोट गय | सभतसखद्‌ गण मुंह पर 
चादर रख कर आर मुह फेर कर हँसन लगे । फर्नान्डिजु सब 
की शॉँख' वच्या कर वहाँ से चुपच्याप उठ कर चला गया। 

दीवान जी ने एक वार रसिकना करने की चेष्ठा की. वे 
बोल--'मिछ्टा कछ्मितगजना;ः” यदि और लोगों के भाग्य में 
मिष्टाज्ष ही हो तब तो सब मिटाइयाँ यशाहर में ही खर्चे हा 
ज्ायेंगी । क्या चन्द्रद्दीप में मिठाई खाने के याग्य लोग 
नहों ह।” 

यह वात खुन कर किसी को हँसी न आई । राजा चुप हो 
कर गुड्शुद्दी पीने लग । सभासद्‌ लोग ज्यों के त्यां गहे। 
रमादई न दोीवान जी की ओर एक वार चकित की तरह देखा। 
मन्धी न खद के साथ कहा--'दीवानजी, आप राजा साहब 
के ब्याह में क्या मिठाई का बन्देवस्त इतना कम करेंगे कि यह 
यशोहर ही में बद कर खतम है| ज़ायगी ? 


दीवानजी बेचारे सिर खुजलाने लगे। 
विवाह की सब बाते पक्की हुई । 


“0५७, के२)७ 


जी पु ही 
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70४४ ४९४ दयादिय जहाँ केद किये गये है, वह यथार्थ में 
2 जु ; / कारागार नहीं हैं | वह राजभवन से लगा 
रा प्‌ हुआ एक छोटा खा मकान है । राजभवन के 
५ ०५५.०३७५ ७४ टीक दक्खित की ओर पक राजमार्ग है, और 
उसझे पूरव ओर एक चोटी दीवाल है। उसी पर पएरदार लोग 
भ्रम फिर कर पहरा दे रहे ४ , जिस घर में उदयादित्य बन्द किये 
गये हैं उसमें एक छोटी सी खिड्की हैं । उस खिड़की की 
राह से थोड़ा सा आकाश, एक बंसवाड़ी और एक शिवालय 
देख पड़ता हे | जब उदयादित्य कारामार में प्रविष्ट हुए 
तब खॉँम हो चुकी थीं। ये खिड़की के पास गॉह रख कर 
धरती पर बेठ । बरसात का मोसम है। आकाश में चारों ओर 
बादल घिरे है । सड़क पर कहीं कहीं पानी है | निःशब्द 
गत में दो एक मुसाफिर सडक पर जा रहे हैं | पानी में 
चलन के कारण उनके पेरों का प शब्द हो रहा हैं | पूरव 
तरफ से कारागार के हृदय की घड़काहट की तरह पहगर्दारों 
के चलने की आहट वरावर उनके कानों में आ रही है। क्रमशः 
पहर पर पहर बीतने लगा। दृश से चोकीदारों के पुकारने की 
आवाज़ कुछ कुछ खुनाई देने लगी। आकाश में एक भी तारागण 
दिखाई नहीं देता । जिस वैँसवाडी की ओर उदयादित्य दृष्टि 
किये बैठे थे, वह विलकुल जुगनुओं के बीच लिप गई है। उस 
रात में उदयादित्य को नींद न आई । वे खिड़की के पास बैठ 
कर पहरेदारों के परों की आहट वराबर सुनते रहे । 


विचित्रवधू-गहस्य । श्पर्‌ 


विभा आज कितने ही दिन बाद सम्ध्या समय एक वार 
वेली के बगीचे में टहलने गई हे।इधर हवेली में लागो की भीड़ 
उमड़ पड़ी है। चारों ओर सब लोग आपस में एक दुसर से 
पूंछ रहे है, “क्या हुआ है, क्या वृत्तान्त है ?” सभी की आँखों में 
आस जागी हैं, सभी ऑरत लम्बी सॉस ले लेकर तरह तरह 
वी बात चला रहीं है | मालूम होता हैं विभा इस समाज में 
थी सम्मिलित न हा सकेगी ककि वह दिल वहलाने का वर्गीचे 
की तरफ गई है | सूय का उदय आज वादला ही मे हुआ आर 
अस्त भी बादलों ही मे हुआ है । कब उदय हुआ और कव 
सॉमभा हुई यह किसी का न जान पड़ा । केवल वादल मे पच्छिम 
तरफ खुनहरी रखा छिटको हुई दिखाई दी थी किन्‍त दिन छिपते 
न छिपते ही वह लुप दा गई । धीरे घोर अन्धकार गाढ़ा 
छान लगा । दिशाये अन्धका र में ड्रव गई । पंक्तियद्ध भाऊ 
आदि घबृत्तों का अन्थकार न इस तगह घेर लिया है कि 
उन चृत्ता के परम्पर का अन्तर दिखाई नहीं देता । मन 
में ठीक ऐसा अनुमान हान लगा जस हज़ारों सम्बे पेरो 
के ऊपर भार देकर एक वड़ा विस्तृत अम्वकार खड़ा 
है। रात हाने लगी | राजभवन की रोशनी एक एक कर 
सब वुभ गई। विभा भाऊ वृक्ष के नीचे बेठो हे। विभा 
स्वभाव से ही डरपोक है, किन्तु आज उस डर नहीं लगता । 
जितना ही अन्धकार वढ़ रहा हैं उतना ही उसके मन में हा 
रहा है जैसे उसके पाँव के नीये की धरती काई उठाये लिये जा 
रहा हे । माना किसी ने उसे सुख से, शान्ति से ओर 
संसार के किनारे से ढकेल कर नीचे गिरा दिया है। वह 
ग्रगाध अन्धकार के ससुद्र में जा गिरी है । उस समुद्र में 
गोता खा कर क्रमशः नीचे ही की ओर जा रही है। उसके माथे 
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के ऊपर क्रमशः अन्घधकफार वढ़ रहा है। उसके पेरों के नीचे 
धरती नहीं । उसवे चारों तरफ शम्य ही शत्य दिखाई देता है 
उसका आवार, किनागा और संसा! घोर ही घीरे दुर स भी 
दुर जा रहे हैं । उसके मन में हान लगा, जस थाड़ा थाड़ा क 
के उसके सामने एक बच्चा सारी व्ययवातव आकाश की ओर 
खसड़ा हा रहा है । न सालूध उस भाग में कितनी क्या क्या चीज़े 
पड़ी हैं। उसका मन ध्याकुल हा उठा | उस भाग में उसे सब 
कुलछु दिखाई दे रहा है, उस भाग ;में सूर्य का प्रकाश, खल 
तम्माशा, और उत्सज आदि सभी दिल्लाई दे रहे हैँ । मानो 
किसी ने बची निष्युरता से उसको पकड़ रकखा है| अपना 
ग्राग़ दे देने पर भी बह उसे उत्त नग्फ ने जाने देगा । मानो 
यिभा न आज दिख्य दशि पा. है । 

इस चराच्रर्व्यापी घनघार अन्धकार के ऊपर मानो 
विधाता ने विभा का भविष्य अदृएठ लिख दिया हैं, उसी 
के। माना वह अली बेठ कर पढ़ रही है । इसी से 
उसकी आंखों में आलू नहीं । देह निश्चप्ट है ओर पलके 
खली हैं । दोपहर रात बीन जाने के बाद हवा कुछ ज़ोर 
स चली; शँब्ररे में पेड़ सब हिल उठ । हवा वहाँ से 
कुछ दर हट कर माना वच्चे की नतग्ह हू ह करके रोने लगी 
विभा के 'मन में कल्पना हाने लगी माना दूरातिदूर 
समुद्र के किनार बैठ कर विभा के बड़े हौसले और स्नेह के 
छोटे छोटे बच्चे हाथ पर पटक कर रो रह है, और ये वष्याकुल 
होे। कर विभा को माँ, माँ, कह कर पुकार रह हैं । वे विभा की 
गोद में आना चाहते है, पर उन्हें आन का रास्ता दिखाई नहीं 
देता; माना उनके चित्लाने की आवाज़ शनलक्त याज़न से घोर 


अन्धकार को फाड़ कर विसा के कानो में आ पहुँची है। विभा 
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के हृदय ने माने अश्ीर है। कर कद्ा--“कौन हे गे, तुम सब 
कीन दहे।, तुम सब इस तग्ह क्यों रो रहे है।, लुम लोग कहाँ हे।, 
दिखाई दया नहीं देते |” विया मा. मन ही मन उस शनलतक्त 
याजन अन्घधकारमय मार्ग से अफँली चल पड़ी | हज़ार वर्ष 
तक माना वरावर चलती ही रही. रास्‍झले का अन्त न लगा, 
ओर न कोई देखने ही में आध्या। केवल उस घायुध्वीन, शब्दहीन, 
दिनरात्िहीन, जनशब्य, प्रकाशशन्य, ओर दिशाशन्य धार 
अन्घचकार में सडी हा कर उसने उसी नग्ह राने की आवाज़ 
सुनी । वह और कुछ नहीं बड़ी वायु +ो सनसनाहट का शब्द 
मात्र था। 

विभा ने सागी रात जाग कर बिता डाली । दूसरे दिन 
विभा ने केद्खाने में उदयादित्य के पास ज्ञाने के लिए बड़ी 
काशिश की । वहाँ उसका जाना मना था। सारे दिन वह 
राती ही रही । आखिर बह ख्वय॑ं प्रताशदिस्य के पास गई और 
उनके पेरों में लिपट गई। बहुत बहुत आरज़ मिन्नत करने पर 
उसने जाने की आह पाई । दूसश दिन रूवह छोते न होते 
विभा चागपाई से उठ कर केंद़ाद में गई | चहं जा कर उस 
ने देखा, उदयादित्य पिलोने पर नहीं है । थे चरती पर बेठे 
खिड़वी के ऊपर सिर रखे नोंद से रह है। यदद देख कर विभा 
की छाती फट गई ओर उसने रोना चाहा । बड़ी कठिनाई से 
उसने अपनी रुझाई रोकी । बह वहुत धीरे थोरे पाँव को 
आहट बचा कर उदयादित्य के पास जा बदीं | देखते ही देखते 
दिन निकल आया । जड्जल में चिड़ियाँ चहचहा उठों। निकट- 
वर्ती राजमार्ग में पंथिकगण गा उठे। दा एक पदहरंदार रात 
में जागने से क्वान्त हो कर ओर सबेरा होते देख कर कामल 
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स्वर में गीत गाने लगे । भगवान के मन्दिर में शह्व ओर घड़ी 
घंटे बजने लगे | उदयादित्य एकाएक सोंक कर जाग उठे। 
विभा को देखने ही बोल उठे--"“ विभा, यह क्या, इतने सबेरे 
क्यों आई है ?” घर के चारों तरफ देख कर चोलें--“अय"*, मैं 
कहाँ हैं ?” थोड़ी ही देर में स्मरण हो आया कि ये कहाँ हैं ! 
विभा की तरफ देख कर ओर सॉस ले कर कहा--“आह, 
विभा तू आई है ? कल मेने तुझे दिन भर में एक वार भी न 
देखा । मेंने अपन मन में यही समझ रक्‍्खा था कि अब तुम 
लोगों का देखने न पाऊँगा ।” 

विभा ने उदयादित्य के पास आ कर ओर अपनी आँखों 
के आँसू पाछ कर कहा--“भेया, मिट्टी में क्यों बेठे हो, चार- 
पाई पर येसे ही विछेना विल्ठा हैं । जिसे देख कर मालम 
हाता है तुमने एक बार भी चारपाई पर पेर नहीं रकखा । तब 
क्या दा दिनां से धरती ही मे आसन लगाये हा ?” विभा राने 
लगी । 

उदयादित्य ने धीरे धीरे कहा--“विभा, चारपाई पर बेठने 
से सुझे आकाश दिखाई नहीं देता । खिड़की की राह से 
आकाश की ओर देखता हैँ ओर जब पक्तियां को उड़ते देखता 
हैं, तव मेरे मन में होता है, मेरे भी अगर पंख होने तो में भी 
इनको तरह इस अनन्त आकाश में खतन्‍त्र हो कर घूमता। 
इस खिड़की से जब अलग होता हैँ तब चारों ओर अन्धकार 
दीख पड़ता है, तब भूल जाता हूँ कि मेरा किसी दिन छुटकारा 
होगा । में किसी दिन उद्धार पाऊँगा। भगोेसा नहीं दाता कि 
इस कारागार से अब में मुक्त हाऊँगा। विभा इस काशरागार 
में जा यह दे। हाथ ज़मीन है, वहाँ आते दी सुझे जान पड़ता 
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है कि खभावतः ख्वाधीन हैं; कोई राजा महाराजा, मुमे कैद 
नहीं कर सकते | और इस घर के भीतर जो यद्द मुलायम 
बिछ्लोना है पी भेरे लिए कारागार फा स्मारक है । 


- थाज पविश्ना का एकापक देख कर उद्यादित्य के मन मे 
झप्यन्त आनन्द छुआ । विभा फे ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी तव 
उन्हें जान पड़ा जैसे फागगार फे सभी दरवाज़े खुल घये । उस 
दितर इन्हों ने पिसा दे! पाल बैठा कर प्रसन्नता से इतनी 
घाते' को कि फैद होने फे पहले मालूग हैाता हे कभी इतनी 
बात न की हांगी । विभा उदयावित्य के उस आनन्द का मन 
ही मन अशुनव कर रहो थी । हम नहीं जानते क्रि एक हृदय, 
की बात छूसरे के हृदय थे द्योकर पहुँचती है | पक्त थो मन में: 
तगड्ग उठने से दुसरे के मन में वदह तगड़ किस तरह लहराने' 
लगती है | विभा का हृदय पुजक्तित हा उटा। उसके सारे 
शरगीर में रोमाओ दा जाया | उसके चिग्काल का उद्द श्य आज 
सफल हुआ । दिसा छुछ उतनी पड़ी समझदार एड़की नहीं 
है, घह उदयादित्य फे आनःद पहुँचा सकती हे--यह “बहुत 
दिनो के बात एफ़ाशक गराज़ उसकी समक में आई | हृदय में 
उसमे घल पफडा । इतने दिन वह घारो ओर अन्थकार देख 
रही थी | छिसी तरफ़ पद उस अमन्थकार का छिनाशा नहीं 
पाती थी । यह नेराश्य के शुरूतर भार से एक दम झुझ पड़ी 
थी । वह बराबर उद्यादित्य की सेवा करती थी, किन्तु उसे 
यह णिश्वास न था छि घष् उदयादित्य को अपनी सेता से 
सुखी कर सकेगी | आज़ उसे कुछ कुछ विश्वास का उदय 
छुआ है। इतने दिनों का सारा परिश्रम आज उसका सफल 
हुआ । भ्रमजनित सारा दुःख आज वह भूल गई । आज़ उसकी 
आँखों में प्रातःवाल्व के ओस-कर्ोा की तगए ठंढे आस की बूंदे 
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दिखाई दे रही हैं, आज उसके देाठो में ज़रा मधुर दास का 
विकास दे उठा । माने धिभा मी एक तरह से कारागार ही 
मे रहने लगी । खिड़की की राह से जभी घर में सुबह की 
सफर वी आती तभी कारागार का द्वार खुलता और विभा की 
विमल मूर्ति देख पड़ती। विभा नौकरों के कोई काम करने 
नहीं देती, सब काम घह अपने हाथो से करती थी, अपने हाथ 
से वह उदयादित्य का भोजन ला देती, अपने हाथ से उनका 
बिछीना कर देती थी। उसने एक तोता लाकर घर में लटका 
दिया है और प्रति दिन सवेरे हवेली के बगीचे से फूल तोड़ 
कर ला देती थी। घर में एक मदहामारत की पोथी थी, उदया- 
दित्य विभा को अपने पास बैठा कर घही पाथी खुनाते थे ।” 


किन्तु उदयादित्य फे मन में एक भारी चिन्ता छाई हुई है । 
वे आप तो दुःख समुद्र में जान बकरा कर डूबने येठे हैं।एसे 
समय में इस बेचारी नव-विवाहिता खुकुमारी विभा के कभी 
हाथ खीच कर अ्रपन साथ उसे फ्यों डुबो रहे हैं ? वे प्रति दिन 
अपने मन में ठानत हैं, विभा फो कहेंगे कि “दविसा तू अपने 
घर जा ।” किन्तु विभा जब उपःकाल की टंडी हदा और 
स्वच्छू प्रकाश ले कर उदय होने के साथ कारागार में झा पहुँचती 
है, जब अपना प्रेमपुलकित सुन्दर मुँह ले कर उनके पास 
बैठती है, जब घद अपनी उृष्टि में कितने ही थ्यादर और कितनी 
ही अपेक्ताये' भर कर उनके सुँदह की ओर ध्यान से देखती है 
ओर वड़े ही मीठे खर में कितनी ही घाते पूछती है, तब उन्हें 
फिसी तरह यह बोलने का साहस नहीं हातता कि “विभा तुम 
जाओ, तुम श्रव यहाँ न आओ, मेरे लिए इतना कप्ट उठाने की 
कोई जरूरत महीं |” रोज ही घे अपने मन में फहा फरते छ फि 
कल कहूँगा; किन्तु बला कल आने का कभी सुयेग नहीं हाता। 
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खाखिर एक विन उन्हीने दृढ़ प्रतिश्षा की । विभा आई । विभा 
से उन्हाने कहा--विभा तुम अब यहाँ न रहा, अपने घर जाओ, 
जब तक तुम न जाश्रोगी मेरे मन में शान्ति न होगी । प्रति 
दिन कोदे सन्ध्या के समय इस कारागार के अन्धकार में आ 
कर माने सभसे कहता है, “विसा सड्भट में पड़ना चाहती 
है ।” विभा मेरे पास से तुम शीघ्र चल दे। मैं शनिग्रह हूँ। 
मेरा दश्पात होने ही चारों ओर से देश में विषद दै।ड आती 
है। नम सखुराल जाओ । बीच बीच में यदि तुम्हारा कुशल 
मिलता रहेगा तो उसी में में अपने को खुखी मानूँ गा ।” 

दिभा कुछ न बोली । 

उद्याद्त्य सिर क्ुका कर बड़ी देर तक विभा के मुँह का 
भाव देखने लगे । उसकी दोनों आँखें से कर कर आँस गिरने 
लगे । उदयादित्य ने सोचा, “जब तक में फैद्खाने से रिहाई न 
पाऊँगा । विभा मुझे छोड़ कर कदापि न ज्ञायगी | पर में नहीं 
जानता फि इस फारागार से फैसे मुक्त दे सकूँगा।” 
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0 आस की 
उव्बीसवां पारच्छद । 
५.2 25: 6 0 मचन्दुराय ने रामभझा, विभा जे चसस्रड्ीप नहों 
रा र है । आहे, सा फेएल प्रताणादित्य दे वब्राव ओर 
(/3 उवयावित्य की सलाह से । “विभा अपनी 
(अप हा ा7 2 इच्छा से ने आाई!, इसका स्मरण होन हो 
सतत उनऊीा अपने महत्व में बहा आधाल लगा है। उन्दोंने झत- 
मान किया, प्रतायावित्य झझे अपसाधित करना याएने हैं 
अनएवय ८ घिभा का कभी मर यहा ने शान देगे। यह आअआपमान 
४ उन्पी के माथे वश ने मढ़ दे ? से उम्द एसा एफ पत्र फोन 
छिस्यू कि मेने तुझारी कन्चा का परित्याय छिया श्रवपए्र उस 
शाय कंशी चा्द्रद्रीप न भझी। इस तरह साख फरू शरीर पंच 
आदभियाँ फे साथ सलाह विय्यार करके उम्देने प्रदाएदित्य 
दे; बाम रे; इस मर्भ का एक प्र झिगा। प्रसाणदित्य का ऐसा 
पक्ष लिखा कुछ थोड़े सापइस का दाम नहीं ६ं। रामयन्ध्ुराय 
दे मन ही मन बड़ा भय हा रहा था। छिस्त ढालुव पहाड़ पर 
सेव ८ग के साथ वोच को ओर लढ़कन पर ऊँस हज़ार भय 
करते रहने पर भी दीच में कष्टीं अटकाव नहों हाता, रामचम्द्र 
गाय क॑ मन में भी टीक वरूही एक राव उत्पन्न हुआ था । 
वे ए्दापक दुघाहस के काम में प्रदृुस हुए है। थे श्रन्त तक 
पिना प४चे बीच मे कहीं ठहर नहीं सकते । 


ऊदछ्दाने राममाहन को बुला कर कहा--“यह पत्र यशोहर 
ले जाओ |” 


विशिय्वध-रहम्य | श्८्& 


राममझाहन ते हाथ जोड़ कर कहा- “नहीं महाराज, में 
पहाँ न जा सकूँगा। में प्तिक्षा कर चुका हुँ कि अब यशाहर 
न आऊंगा। तथापि यवि आप गसुलहिन साहवा फाो फिर ले 
आझाने की शअ्ाज्ला में ता पक बार ऋपनी प्रतिज्ञा फे भड् कर 
सकता हू । श्रम्यथा नहीं ।? 

गाज़ा ने इस विपय में राममाहन से कुछ कहना उच्चित न 
समझ कर वह पत्र कृद्ध वयशाभन्य के हाथ में दिया । वह 
उस पज्न यो देकर यशाउर की छोार पद्ार। 

यह पच्चन ले कर गया ला, पर उससे ऋन में बड़ा ही भय 
हुआ। प्रतापादित्य फे हाथ में यह प्र पटन से न मालूम वे क्या 
कर देंठे । उसने बहत सो विदार कर रह पत्र रानी के हाथ 
भें देने का संकरप किया। 


रानी थी मानसिक अदष्या अच्छी नहीं है। उनका जी 
झाज कल ठः्ग्र रहा करता हैं । एक रेत दिभा की चिन्ता उनके 
मन में दिन रात बनी रच्ती हूं । दुसर उद्यादित्य के लिए वे 
पैर भी दुखी रहा करती हैं| रुसार दे; विकट भमेले में पड़ 
कर माना उनका हृदय झूर च्यूर है गया हैं । वीच बीच में अरब 
थे गोेती है। घर के काम काज में श्रब उनका जी नहीं लगता। 
ऐसी घअदरा में उन्हाेने यह पत्र पाया। अ्रय वे क्या करंगी यह 
उनकी समभ में नहीं झाता । पे विभा के इस विषय में कुछ 
कह नहीं सकतीं; क्योकि यह हाल अगर उसे ज़ाहिर हागा ते 
घह और भी सूख कर काटा हागी। महाराज के कानों में इस 
चिट्टी की बात पड़ने से न मालूम कौन सा अनथ उठ खड़ा हेगा । 
इसलिए ऐसे संकट फे समय किसी के कुछ न कह कर, किसी 
से कुछ सलाह न लेकर रानी कैसे घेय्यं घारण कर सकती हैं । 


१&० छत्तीसवाँ परिच्छेद । 


चारों ओर सीमाशहित शाोच का समुद्र देख कर रानी रोते 
रोते प्रतापादवित्य फे पास गई'। घहाँ जाकर उन्हीने कहा--- 
महाराज, विभा का कुछ उपाय कर दैना उचित है | 

प्रतापादित्य ने कहा--“क्यों ? कौन सा उपाय ? क्या 
हुआ है ? 

रानी--“हुआ ते कुछ नहीं--तव विभा को फिसी न 
किसी दिन ते सम्शुराल जाना ही होगा ।!? 

प्रतापादित्य--“यह ते जाना। पंश इतने दिनों के वाद आज 
यह बात एकाएक केसे याद आई ?४ 

रानी ने डर कर कहा--“आपके मनमे ते यों ही सन्‍्वेह 
उत्पन्न होता रहता है, कुछ हुआ है, यह में नहीं कहती ? अगर 
कुछ हेा-7” 

प्रतापादित्य ने रुष्ट हो कर कहा--“और होगा क्या ?” 

रानी--मान ले अगर ज्ञासाता विभा फो एक दम 
छोड़ दें ?” शनी रुद्ध कण्ठ होकर राने लगी । 





प्रतापाव्त्य अत्यन्त छुद्ध हा। उठे । उनकी आँखों से माने 
आग की शिनगारियाँ निकलने लगीं । 

महाराज की बह भयावनी सूति देख कर रानी ने कट 
आँसू पौछ कर कहा--“मेरे इतना कहने से क्या जामाता ने 
लिखा थाड़े ही है कि तुम्हारी विभा को मैंने याग दिया, उस 
का अब चन्द्रद्वीप न भेजा,” यह बात ता है नहीं--तब बात 
यही कि अगर किसी दिन थे यह लिख भेजें |” 


प्रतायादित्य ने कहा--“तव उसका उचित उपाय करुंगा। 
अभी उसके लिए सेाच करने का कौन अवसर है।” 


विचित्रयधू-रहस्य । १६१ 


रानी मे रो कर कहा--"महाराज, मैं आपके पैरों पड़ती 
हैं, मेरी एक घात रखिये। एक बार सोच कर देखिए विभा वी 
क्या दशा होगी । मेरा हृदय पत्थर का हे इसी से अब तक 
खण्ड खण्ड हा कर नहीं फटा है, नहीं ता जहाँ तक ढुख देने 
की सीमा है, आप दे खुके है । उदय का--मेर यच्चे को--राज- 
कुमार का--साधारण अपराधी की सरह आप न केद कर रफ्खा 
हे--वह मेरा वच्चा कभी किसी का कोई अपराध नहीं करता। 
किसी से कुछ लगाव नहीं रखता, अपराध क्या है सा भी नहीं 
सममभाता, राजकाज़ सिखाये भी नहीं सीखता, प्रज्ाशासन 
करना नहीं जानता, इन सब बातो का उसे ज्ञान ही नहीं है, 
इसी से भगवान ने उसे इतनी सज़ा दी है, उसका क्या देप।” 
यह कह कर रानी दुगने सर म॑ रान खगो। 

प्रतापादित्य ने ज़रा रुखाद के साथ कहा--“ये सब दाते' 


ते हम कई बार सुन चुक हैँ | जा यात कद रही थों वही 
कहा ।” 

रानी ने दोनो हार्था से श्रपना सिर पीट कर कहा--“मेरा 
कपार फूट गया ! और क्या कहँगी ? फहन पर भी ते आप 
नहीं सुनते ? महाराज, एक वार पिभा के सुँद को ओर देख । 
वह किसी से कुछ कहती नददीं-वह केवल दिन दिन सूखती 
जाती है; परदछाएी की तरह मल्िन है गई है। किन्तु वह 
किसी से कुछ कहना नहष्टों जानती । उसका कुछ उपाय 
कीजिए ।” 

प्रतापावित्य का अत्यन्त रुए् देख कर रानी चुपचाप वहाँ 


से लीट आई । 


रु ही श्च्ड्ि 
सत्ताश्सवों परिच्छेद । 
४200077" 2सी अम्पस्तर में एक नई घटना हुई । जय सीता- 
32५६ ६ ९३ जप जे द््स्त्रा कि उ्द्या दि 5य कद दि ये गये छ्ं 


! 
22५ १5 अर 
१22] 7 तब वह मारे शुस्से के आग-पबूढ्य थे गया । 
५८ की ट्ु 0006१, 4725₹4 हि झश्रि गा गिल रकम क्तृ 
४०००,४०४०० पहले पद सक््मिणी के घर आया। यहाँ उस के 


मेँह में जो जली कटी बातें आई उसे फद सुनाई । यहाँ तक 
कि कई वार दाड़ राड़ कर बढ उसे सारने चला आर चिझ्ला 
कर वाला--“रा ज्षसी, हत्याश्नि, तेरा घर जलादूँगा, मेरे घर का 
नाम तिशाम न रहने दूँगा, ओर युवराज का कारायार से छुड़ा- 
ऊँगा। तब मेरा नाम सीसागम जानमभा | ले भे झअब्ये गायणद्ध का 
चला । पहले रायगढ़ से दे आता हैं । सिसके बाद नेरे काले 
मुंह का साम के ऊपर ग्गहगा। तेर झूए में काजिख झौर 
चूना पोत कर खारे शहर मे घुआाऊंगा । फिर तुझे यह 
से निकाल कर तब य््टा जल प्रदण बा के गा ।४ 

रुजिपिगी झुछ हेंग तक लिए हि से रीताशम फे झुह फी 
झार देख कर सब बाते गुवली गठी । पीहे उसव दरश्से मस्त- 
मसाये । होंठ ले होठ दवाया । खूब जार से दोनो हाथ की 
मुट्ठी दाँवी। उसकी दोनो भा यर मारना मेघ छा गया | उसके 
विशाल नयनी की काजी एनखलियाँ में बिजुदी समकने खगी। 
कुछ दर तक उसदा सारा शरीर समक्काटा सा हो गया। 

इसके बाद घीरे घीरे उसके दोनों मोटे से होठ काँपने 
लगे । दोजों भाहें ऊपर देश तन गई' । सिर फे दाल ख़ल फर 
बिखर गये | उसके देते टहाथ पैर थर थर फाँपने खगे, माना 


विचित्रवधू-रहस्प । १६३ 


एक पिशालिनी का सयानक अभिशाप, माने एक सर्वाह् पुर 
कापती हुईं हिंसा सीताराम के सिर पर गिरा चाहती है । 
सीतायम झट घर से वाहर हो गया। श्रव ऋ्मशः रुक्मिणी 
की मुट्ठी ढीली हो पड़ी | दोनों होठ ज़रा अलग हुए । दाँत पर 
से दुति हटे। टेढी भा जब कुछ सोधी हुई तव घह सम्हल 
फर येठी और बोली--“हाँ रे सीताराप्र, युवराज तुम्हारे 
खरीदे हुए है न ? युवराज के ऊपर जा दिपद्‌ आ पडी है उस 
को चोट बहुत बड़ व.र लुस्हारे ही जी में लगी है। सूँ कौसा 
यह नहीं जानता कि थे युवराज मर ही हैं, म॑ उन्हें जो चाह 
नाच नया सकती हूँ | मेरे युवराज को तू केद से छुड़ाना 
चाहता है ? उन्हे छुड़ा तो तुके देख |” यो ही घह आप ही 
आप वबक भरूफ करने लगी । 

सीताराम उसी दिन रायगढ चला गया। 

पिछले पहर दिन में वसस्तराय अपने कोडे के बरामदे में 
यैठ थे। दो चार मुसाहव पास में वेडे थे। सामने एक 
बड़ा मेदान दिखाई देता हे | मंदान की पच्छिम सीमा में एक नहर 
है। नहर के दूसरे किनारे में आम का बाग है । उसी धाग 
की आइ़ से सूर्य ड्बे जा रहे है । वसन्‍्तराय के हाथ में उनका 
पुगावता संगो बंद लितार अब नहीं है। उद्धार घसनन्‍तराय उस 
अस्त होते हुए सूर्य की ओर देखकर अपने मन मे गुनगुना कर 
कुछ गा रह हं । 


कोन कह सकता है क्या सेचच कर वसन्‍्तराय यह गीत गा रहे 
थे। शायद वे मनही मन सोच रहे थे, मे गीत गा रहा हूँ, किन्‍त 
जिन्हें मं गीत सुताता, वे हो नहीं । आप ही आप गीत खुद में 
आ जाता है, किन्‍त गाने में अब सुख नहीं | अय भी वह सुख 
नहीं भूलता | किनत जब सुख याद्‌ आता हे तव जिन छाती 


बे 


१५&४ सत्तादेसवां परिच्लछेद । 


से लगाने की उत्कगटठा होती है, वे नहीं मिलते। झिस दिन खुबद 
के सहावने समय में रायगढ़ के इन ताल कक्षा के ऊपर संघ 
उमड़ आता था, मार एप के हृदय नाच उठता था, उसी दिन 
जिन को देखने में यशाहर की यात्रा करता था, हा ! ऊु अब 
इस जिन्दगी में देसन न पारउँगा | अब भी आवेश में झाछर 
कभी कभी मन आजन्द से चेसे ही नाच उठता हू फिम्तु हाए ! 
मालूम होता & यही लग सोच कर आज दित्तास्त में हवन हुए 
सूथ की ओर देख फर छूद्ध धसन्‍्तगाय में आय हो आप 
यह गीत आगया ४ । 

हुसी समय सा साउठव ने आकर एक टस्यी झताम की | 
सो सादव को देग कर बब्यस्तराय ने प्रसझ हाकर बाह्या-- 
“सा साहव, आशो, आओ (० 

रद उसके पाय आर बड़ी यझयत्नना से एण, "रा राउच, 

ठुग्दहाशा रह एसा उदास क्यों देख रहा हू ? लदीयत तो 
अच्छी £ ?” 

सा साहद-- महाराज तबीण॑त का ताह ने ५ ८४ ।आाएक 


करी 


उदास दस्त कर झवब सर सन भी खर्चा सो दे । का जहा- 


५ जी ४ 
हि _अल्पाक ्द्र हि जम री मम म् ४ 3 ६०४ का पुाजंट एज पद थ को हे 
बचत ह---' रत काल ए थे काश मजा ४७ एप राग दासा का मे 


भर. 
७ गा 


४. ले 
माय पर लद्राय हुइ हू बणी खब कु है । उसी दस 
कर मेहसती ४ ओर इसे स्थान टोल दा साथ स्यान ६ 
गा कक. भा 5 अप कर जी श्यिर हे लक ४! 
महाराज, मर भी अप आपके खिवाय दृसण को: 


प्रसन्न न रहत हमारी प्रसन्नता फैंसी ? आउको उद्यखोंददा 


में फिर हमें खुख कहाँ ? 
वसन्‍्तरगाय न व्यग्र ह कर कहा--/सर साहय, यह य्या ? 


5० 


में ता अच्छा हू । मर तो काइ क्शन हा दे | भे अपन को 


विवित्रयधर-ग्हस्य । १६५ 


दि ध् पाए हो धर रहता ई-- मे अपने आमन्द मं आप 


मी मन गहया ईं--छाँ साहब, नुसने मेरी उदासीनता क्या 
व्गो 


95% 


गा 


न] जर 


हप, साहत- मदाशज, अब आपका उस नतगर्ह गाना 
बजाठ नहीं दादा |” 

पायटयश ! जग हर कर योले- “मेरा गाना खुनोगे ?” 

सा साय जे कज-+अव झापका अह सितार वज़ाना 
कह। पता ॥ ? ले मसाज प बह जिनार कए हैं ?? 

एसानशय थे सवफ़ण ऋर फ्ा--सिवार अब नहीं है 
शूट फ । खियाश हे, धिस उसके सय सार हट गये है, इसी 
के उठ शआाब लाड़ा है ।ए यह छाप कर थे आम के वगोच फो 
झाए दख का साये पर ठटोथ ऋरने लगे । 


कुछ देग के बाद दघस्तरय बोले, शाँ साउव, तुम कुछ 
श 


गाटय । का: सोत गायओों, ज़रूर गायों। 


देशल ही देखते वसन्सराय सस्त हो उठे-- बडे न रह सके। 
उठ दाग ख् ड़, खा सादव के साथ गिल कर गाने लगे 
आश ताल पर लाल देने लगे, गाते गाते सूर्यास्त हो गया, 
आय हो आपा, चरवाहे सब गीत गाते हुए अपने 
प्यन घर आते लगे | इसो सम्रप सोतातम ने आकर -“महा- 
राज़ की जय हो”? कह कर वसम्तशय को प्रणाम किया। 
वसान्तगाय ने एक दम चकित होकर तुरंत गान वन्द किया 
आर काट उसकंपास जाकर कहा--- “कहो सीताराम, अच्छे 
तो हो ? उदयादित्य फैसले है ? विभा कहाँ है ? सब लोग कुशल 
स्पे ला टठे 2!? 


१६६ सत्ताईसवोँ परिच्छेद । 


सा साहब चले गये। सीताराम ने कहा -“महाराज, में 
एक एक कर सब चुत्तान्त कह खुनाता हैँ |” सब वात कहते 
कहते युवराज के केद होने की वात कही। सीताराम की 
आदत हैं कि आदि से अन्त तक सब वातें सच सच नहीं 
बोलता । जिस काग्ण उदयादिय केंद किये गये वह कारण 
उसने साफ साफ नहीं कहा । 

वबसनन्‍्तराय के माथे पर मानो दुश्ख का आकाश टूट पड़ा। 
उन्होने सीताराम का हाथ खूब जोर से पकड़ा । उन की भांहिं 
ऊपर तन आई । आँखों का विस्तार कुछुबद गया । होठ खुल 
गये-- थे ध्यिर दि से सीताराम फे मुंह फी ओर देंख कर 
बोले-- “अयूँ १” 

सीताराम ने फहा--“हाँ महाराज !” कुछ देर तक चुप रह 
कर घसस्तराय ने कहा--“सोता राम !”? 

सीताराम---“महा राज़ ।! 

घसनन्‍्तराय---“ कैद किये जाने पर उद्यादित्य अभी कहाँ है ??? 

सीताराम--“जी, थे अभी कारागार में हे ।” 

चसनन्‍्तराय अपने माथ पर हाथ फेरने लगे । उदयादित्य 
कैदखाने, में है यह बात उनके जी में अच्छी तरह नहीं घसती | 
कुछ फल्पना करने भी नहीं बनता। कुछ देश के बाद फिर 
सीताराम का हाथ पकड़ कर कहा--''सीताराम !”? 

सीताराम---'हाँ महाराज !” 

धसनन्‍्तराय-- कैद होने पर उदयःददित्य क्या करते हैं?” 

सीताराम--“ओऔर क्या करेंगे ! वे कारागार में ही हैं ।” 

वसनन्‍्तराय--क्या उनको सब ने बन्द्‌ कर रक़्खा है ?? 

सीताराम--'जी हाँ ।” 


विचित्रवधू-रहस्य । १६७ 


वसनन्‍्तराय--क्या उन्हें कोई एक बार भी बाहर होने 
नहीं देता ?” 

सीताराम --“जी नहों ।” 

वसन्‍्तराय--“वे अकेले ही कैदस्वाने में बेठे रहते है ?” 

वबसन्तगाय ये सब वाते किसी व्यक्ति विशेष से नहीं पूछ 
रहे थे, आप ही आप अचम्भे में आकर बोल रहे थे । सीताराम 
यह न समभा कर, फिर उसने कहा--“हाँ महाराज ।” 

वसनन्‍्तराय ने कहा--“भाई तुम मेरे पास आकर बेठो, 
तुम को शायद किसी न पहचाना नहीं ।” 


ँ । 
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तिलके टाह उसने एस छा हर 5 ऋण प्रणाप्त किया और उमरके 
खण्-वा की पल गाय में दागाद । जिया जब उठ कर खड़ी हद 
तय यसालातय से एक थार खिर हष्टि से थिया के शाह दी 
क्षपण बेर का धुदा-- पिला ? ये आर कूज ने बोले, केबल 
“विभा ७ इलतना ही पू छु कश रह गये | माना उनके मन में काल 
कुछ आगा लगी थी कि खीताराग ने जे कदा हे वह ऋदायित्‌ 
सत्य ने भी हो। साय वात स्पष्ट रूप से पृ छुने उन्हे भय हो रहा 
हू, प्रिमा भो कहीं उस का थखसा हो उत्तर न दे डाले। वे नहीं 
हले कि विसा लुशंत उनके इस पश्न का उत्तर दे । इसी से 
वे बहुत डरते उगने केबल “विभा [७ इतना ही वोल कर झुप 
हो गये। इसी से उन्हा न बड़े गौर से विभा के मुह की ओर 
एक बार देखा । विभा उनके मनका भाव समझ गई । पर कुछ 
बाली नहीं। उसके प्रथम आनन्द का उफान मिट गया। 


५ 


| 


हित 
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दाजी के आन पर जा आनरू(त्खय पहले होता था, यह थि 
की अभी स्मग्य हो आया हैँ | घाय !' च रब उत्सय के पिन 
चल गये | दादाजी के आल ७ अन्दभपर में आनन्द दी परम मय 
जाती थी। खर्णमा प्रसक्ष मल ले भांति भॉति के दुःतूर छह किया 
करती थी । विभा हँस कर उप गह जाती थी, पर शासते तर से 


पे. 4 कु # ३ हो - आर 4५%, दर कर कटा का टल थ गो किए कट तु न कि कट 
परश्हिस कम्ना बहीं जानना था | उद्दशादित्य बडी सरुश्णे से 
दादाजी पा गाम खमते थ। आज दादाओी आय है। पर ७ाई 
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जिला शी पार खो * तब रेखा सच यह शादा घर 
दो कार छाह थे बाय उदा-- ता थ उन अत यह जड़ी |? 
सरतराय बडी दे” लक 7 पयाव हद सह, आपधपिर पदिभा 
का हाथ पढाड़ कर छोर स॒ गा ऊक । 
पन्‍्द सशद ले प्रयायदिय के परौख साकर विध्यपूरक 
कटा--' प्रताप, उदय छो दाना का झे देने हो ? उसने 
तुभ्दाण क्या अपराध दिया द£ ? अगर उस पर तम्णरा पेम 
नहीं है, आर वह यदि पम पक से लुग्धारा अपराद करता ए से! 


+ घ- कल भ्- 
क्म्ख नें ० है र- शा आ है आती. इल्‍के- र्‌- जज कक! का ड कप कुक की, फ्क का. कु कमर के. बुत: शाम हक हि हम के 
उख्र इस जूढ छ सखिदुद अर हा | ४ उरे अपने पधो छ 


२०० अट्राईसवाँ परिच्छेद । 


जाता हूँ । में उसे ऐसी जगह में रक्खूँगा कि फिर तुम कभी 


उसे न देगखोगे | वह वराबर मेरे ही पास रहेगा ।? 
प्रतापादित्य वड़ी देर तक श्रीरज घर कर चुपयाप वसनन्‍त- 


राय की वात सुनते रहे, आखिर वबोले--“चचाजोी, मेने जो 
कुछ किया हे बहुत सोच समझ कर किया हे। इस विषय में 
आप भेरी अपेक्षा ज़रूर ही कम जानते हैं| उस पर आप 
हुकूमत चलाने आये हैं। आपकी ये सव याएियात वाले में 
आहद्य नहीं कर सकता ।? 
तब वसनन्‍्तरगाय धीरे धीरे प्रतापादित्य के पास आ कर बैठे 
ओर उनका हाथ पकड़ कर कहा--'प्रताप, क्या तुम अब उन 
सब बातों को भूल गये ? तुमका जो मेंने वचपन में गोद 
खिलाया, तुमको जो पालपेस कर बड़ा किया, क्या वह सब 
बात अब याद नहीं आती ? गोलोकवाली भाईजी जिस दिन 
तुम्हे मेरे हाथ में साप गये, उस दिन से क्या मैने कोई कष्ट 
तुमको होने दिया ? जब तुम बिलकुल असहाय अ्रवस्था में मेरे 
पास थे, क्या एक दिन भी तुमने अपने का पितृहीन समझता ? 
धताप, कहो ते, मैंने तुम्हारा क्या कुसूर किया है जिससे मेरे 
इस चुढ़ापे में तुमने मुर्कें इतना कष्ट दिया है ? में यह नहीं 
कहता हूँ कि मेने तुम्हारा पालन किया था इससे तुम मेरे पास 
णी हो--तुम को पाल कर ओर बड़ा करके मैंने अपने भाई 
के स्नेह ऋण का परिशोध किया । अतएव, में अपने को फल- 
भागी कायम करके तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, और कभी 
कुछ लिया भी नहीं में तुम्हारे हाथ से सिर्फ भीख चाहता हैं, 
क्या वह भी न दोगे ?? 
वसबन्‍्तराय की ऑखो से आँसू गिरने लगे। प्रतायादित्य 
प्रापाणमूति की तरह बैठ रहे । 


विचित्रवधू-रहस्य । २०१ 


वसन्तराय ने फिर कहा--“क्या तुम मेरी बाल पर कुछ 
विद्यार न करोगे ? क्या मेरी भिला की लाज न रक्खोगे ९ प्रताप, 
कपा मेरी वात का कुछ जवाब भी न दोगे ? उन्हों ने लम्बी 
सांस लेकर कद्दा--अच्छा मेरी ओर एक छोटी सी प्रार्थना 
है--“म उदय को एक घार देखना चाहता हूँ।मुभको उस 
कारागार मे प्रवेश फरते कोई रोके नहीं-- यही आज्ञा दो।” 
प्रतापादित्य ने यह आशा भी न दी । उनके विरूद्ध उदयादित्य 
के ऊपर इलना अधिक स्नेह प्रकट छरने से प्रतापादित्य मन ही 
मन बहुत जिढ़ उठे । लोग उनकी अपराबधी समभते हैँ यह 
वात जितना ही उनके मन में उदित होती है उतना ही थे और 
अधिक फ्रोध का भाव घारण करते हैं|” 

घसम्तराय बड्े ही उदासी के साथ लोट कर हबेली गये । 
उनका वैसा मुँह देख कर विभा को बड़ा दुःख हुआ | विभा 
ने घसनन्‍्तराय का हाथ पकड़ कर कहा--'दादा जी, मेर घर 
चालजिए |! वसन्‍्तराय ने सुपचाप विभा के साथ विभा के घर 
में प्रधेश किया विभा ने उन्हें बड़े आदर से दाथीदर्ति की 
चोकी पर वैठाया और उनके आगे पान, इलायची और इतर 
लाकर रक़खा | आप उनके पास से ज़रा हट कर नीचे छेठी। 
वबसन्‍्तराय ने कहा अ्रव तुम्हारे हाथ का पान खाने फो मेरा 
मुंह कहाँ ! जिस दिन पान खाने योग्य मेरा सुँह था उस दिन 
तुम पान लगा कर देने योग्य न थीं । इस पोपले मुंह में अब 
पान फी शोभा ही कया ? इस दल्तरहित मुँह में रख इन्हे क्यों 
बेइज्ज़त करूँ | 

घसनन्‍तराय ने देखा--“विभा का मुँह म्लानसा हो गया 
है | उसकी शआ्ाँखों में थ्ाँसू भर आया है। वसनन्‍्तराय ने तुरंत 
कहा--“क्यों विभा, थाड़े देर के लिए तुम अपने दाँत घुझे 

न्द्‌ 


२०२ अटुईसवाँ परिच्छेद 


उधार दो, उन दाँतों से पान चाव कर फिर तुम्हें वापल कर 
दूंगा ।? यह कह कर उन्होंने दो पीड़ा पान मुंह में 
डाला। 

घिभा हँस उठी, बोली तुम्हारे बाल भी विलकुल पक गये। 
दादाजी, थो डे दिन के लिए क्‍यों, तुम हमेशा के लिए मेरे दाँत 
झीर सिरके बाल ले लो । 

घसम्तराय का उसकी शअ्रवस्या पर सूद हा आय । 

इतने में एक लॉडी मे आकर घसत्तराप्र से कहा--राती 
शापकेा एक बार प्रणाम फरना चाहती है । 


घसनन्‍्तराय शानी फे घर गये ओऔर विभा उदयादित्य के 
पास फेदखान में गई । 

गाली ने घसन्‍तरारा का प्रशाम फिया। घसम्वराय ने आशी- 
घांद्‌ दिया--“चिरंजीविनी हो ।” 

शानी मे कहा--“चचाजी, ऐसा आशीवाद न द | अय मरी 
सत्यु होने ही में कुशल है ।” 

घसनन्‍्त राय ने व्यग्र हाऊर कहा--“राम, राम ! यए पघात 
भी फोई मुँह में लाता है ९?” 

रानी--“चचाजी, झय ओर क्या करूगी । मरे घर पर 
मानो सनीचर की दृष्टि पड़ी हे ।” 

घसनन्‍्तराय वहुत घेचन हो पड़े । 

शनोी--“विभा का मुँ 6 देख कर मुझे थय खाड़ा पीता ऊलछ 
महों सुहाता | पूछन पर घट्ट कुछ दालती महदीं; कल दिन दिन 
उसका शरीर घूखा जाता हैँ । उस. मं कान उपाय करू, यद 
कछ मेरी खमभझ मे नदी आता ।? 


विचित्रवधू-रहस्यप । २०३ 


वसम्तगाय बड़े ही व्याकुल हुए । “यह देखिए एक 
खसन्‍यावारी चिट्ठी आई है ।” यह कद कर रानी ने एक चिट्ठी 
वसन्‍्तगाय के हाथ में दो । 

प्रसन्‍्तराप चिट्ठी पढने लगे । इधर रानी रो रो कर कहने 
लगी-- मेरे भाग्य में फीन सुख है ? मेरा वच्चा उदय कुछ नहीं 
जानता | सानो घद राजकुमार ध॒ई नहीं, किन्तु मैंने तो उसे 
गर्भ में सारण छिय्या था, वह तो मेरी सम्तान है। में नहीं 
जावती, भरा बच्था यहाँ फेसे रहता है ? थे उसका मुँह एक 
बार सेखने भो वो नहों देते ।? 

गनी आज कल कसी तरह की बाते क्यो न करे पर उन 
बालो मे फिसी न फिसो जगह उदयादित्य का जिक्र निकल ही 
पठला है। माजो यह कछ्ठ उनके जी में दिन रात लगा रहता है।”? 

जिल्ठी पढ़ फर चसनन्‍्तराय एक दम अवाक हो गये। वे दम 
साय फर माय पर हाथ फेरने लगे । कुछ देर फे बाद 
बस लय ने रानी से पूछा--“यह पत्र और किसी को तो 
नह देव्पयने दिया है ?” 

गलो--“महाराज, इस चिट्टी की बात खुनने पर क्या 
किसी फो सुख होता ? विभा भी यह जान कर फ्या जीना पसन्द 
करंगी ??”? 

वसनन्‍्तराय बहुत अच्छा काम किया वहुजी, यह चिट्टी और 
किसी दूसरे की न दिखलाओ । तुम विभा को जल्द सखुराल 
भेज दो । मान अपमान की बात न सोचो। रानी, “मेने भी 
यही सोचा है। में मानमहत्व लेकर कया करूँगी। मेरी विभा 
जिसमें सुख से रहे वही मेरे लिए सब कुछ मानमय्यादा है। 
केयचल भय इसी वात का ऐ कि कहीं पीछे थे लोग थविभा को 
दुःख न दें । 


२०४ अट्राईस'याँ गरिस्लेद । 


यसन्तराय--हाँ, वे लोग “विभा को वुः्ख देंगे! विभा 
क्या सुख की पात्र है ? विभा जहाँ जायगी वहीं उसका 
आदर हागा। ऐसी लद॒प्री--पऐसी भव्य सुति--ओर कहीं देखने 
में नहीं आती । रामचन्द्रराय ने तुम लागो के ऊपर रोधष कर 
के ही यह चिट्ठी लिखी हैँ | विभा को भेज देने ही से उनका 
ऋोषध ठन्‍न्डा पड़ ज्ञायगा | वसनन्‍तराय न॑ अपने सरल हृदय में 
ऐसा ही समझा । राजी ने भो यही समझा । 


वसनन्‍्तराय--“राजभवन में इस बात का प्रचार कर दो 
कि विभा को चन्द्रद्वीप भेज देने फे हेतु गामचम्द्रगाय ने अ्रजु- 
गाथ पूर्वक एक पत्र लिखा ऐे | इस फारण अब व्िभा पराँ 
जाने में किसी तरह की आपत्ति न करेगी ।!? 


उम्नतीसवोँ परिच्छेट । 


४ ७0, ., ०१ जूणा फा समय हे | वसन्‍्तगाय अकेले राजभवन के 


ै स्स : (० हग चंटे है| ऐसे समय मे सीताराम ने आकर 
हम हरे ५ रैक उन न्ू कि 
ई ५७. उनको प्रगाम किया। 
ह १8 2228 
# के ५ ० 


वसन्तगाय ने पूछा--“कहो सीतागाम, क्या 
हाल है ?” 

सीताराम--“यह पीछे कहेंगा; अभी आप मेरे साथ 
चले |" 

बसनन्‍्तराय ने कहा-- दया, सीताराम कहाँ ?" 

सीताराम ने छुपर्फ से उनके कानों में कुछ कहा | वसन्‍्त- 
शाप ने अचम्भ के साथ कहा--“ब्या सच कहते हो ?!! 

सीताराम--''जी हाँ।” 

बसनन्‍्तगाय--“पक बार थिक्षा से भेट कर आर्ऊ ?”? 

सोताराम--''जी नष्टीं, समय नहोीं है ।” 

ससम्तगाय--कर्शहा जाना होगा ? 
सीताराम--''मेरे साथ आइए, भ॑ ले चलता हैँ !” 


आप 


वबसनन्‍्तराय उठ कर खड़े हुए और बोले--'एक वार विभा 
को देख आता हैं ?” 

सीताशम--“नहीं, महाराज ! देरी होने से सब वनी बनाई 
बात विगड़ जञायगी ।” 

यसनन्‍्तराय ने वड़ी जल्दी में कद्ा--“तो थविभा से मिलने 
का प्रयोजन नहीं; दोनों चले । 


२०६ उननी सर्वों' परिज्छेद । 


फिर कुछ हर जाकर बसन्‍्तराय ने कहा,--ज़रा देरी होने 
से क्या काम न बनेगा ?”? 


सोवाराम--'नहीं मदाराज, देरी होने से हम लोग विपद्‌ 
में पड़ेंगे ।! 

“जप माँ दुर्ग " कह कर वसन्‍तगाय राजसवन से बाहर हुए । 

घसनन्‍तराय के आने का हाल उदयादित्य को मालूम न 
हुआ । बिझभो ने उनके आन को बात उनसे नहीं कही । क्योकि 
उन दोडा में जब सेट होने को कोई सम्भावना न थी, तब उन 
पे मन में इस संदाद फे सुनने से फट ही होता। सॉँमक हो 
जानें पर विभा उदयादित्य से आहइ्वा ले कर फागागार से चली 
गई । उदयादित्यथ विराग की रोशनी में संस्कृत की फोई पुस्तक 
पड़ रह हैं । खिड़की की राह से घर फे भीतर हवा आ रही 
है, हवा लगने से दिये की लो फाँप रही है, अक्षर साफ 
दिखाई नहीं देते। छोटे छोटे जीव आकर दिये फे ऊपर 
गिर रहे हैं। क्रिसी मसरतवा इस से दिया बुभने पर हो 
जावा हूँ ।एकफक वार खूब जोर से हवा आई, चिराग घुक 
गया । उदयादित्य पुस्तक समेद कर अपमी चारपाई पर जा 
घेठे । एक एक फर न मालूम कितनी ही चिन्तायें उनके सामने 
आ खड़ी हुईं | विभा का स्मरण हो आया । विभा आज कुछ 
देशी करके आई थी ओर अन्य दिन की अपेकत्ता आज कुछ 
सबेरे ही चली गई । आज घिभा को उन्होंने कुछ अधिक 
उदास देखा था| उसी का तक वितक मन में करने लगे। 
मानो इस संसार में उनके और कोई नहीं । सारा दिन विभा 
के सिवा ओर किसी फो देखने नहीं पाते | विभा ही एक मात्र 
उनके रष्टिपथ का विधामस्थान हो रही है । विभा की सरलता 


विचित्रयधू-रहस्य । २०७ 


घविमा की भीडी वात उनके छुदय में एक एक कर सब याद 
होती जाती हैं | प्यासे मजुप्य फे लिए जेसे छुल्लू भर पानी 
भी सन्तोष फा कारण होता है घेस ही विभा फे स्नेह का 
अत्यन्त साधारण भाव उनके लिए विशेष सन्‍तोप का फकाग्ण 
हो रहा था | अतएव आज़ वे इस छोटी सी जनशन्‍्य फोठरी 
के भीतर अकेले चारपाई पर लेटे स्नेह को मृतिं विभा के 
मलिन झुंह को सोच रहे हैं। उस अ्न्धकार में साचते सायते 
एक दार उनके मन में यह सावना हो गई छि-- क्या विभा 
घी धीरे सुकसे विरक्त तो नदीं हो रही है ? इस आनन्द्शूत्य 
कारागार फे भीतर एक झअमभमारी सजिब-दाति वो सेया करना 
क्या उसे अब पसन्द नहीं ? क्या वह अब सुझभे; अपने खुख का 
कगटक ते नहीं समभ रही है ? आज देर करके आई है। क 

शायद ओर भी देरी करके आवदेगी | फिर तो मुझे शायद 
सारा दिन बेठ कर विभा के आने की प्रतीक्षा करनो होगी। 
विभा कब आवेगी, यही जिनता करते करते खुबह से देगपहर 
हागा--सकझे हागी--रात होगी, विभा न आपेगी !--तिख 
के बाद प्रायः विभा कभी यहाँ शआ्रायही गी नहों |” उदयादित्य 
दो मन में जितना ही इन सब वातों का साथ होने लगा उत- 
माही थे अधीर हाने लगे | वे अपनी कल्पना के राज्य में चारो 
झोर भयानक उश्य देखने लगे | हा | एक दिन एसा आयेगा 
कि विभा स्नह-शुन्य शॉँगों से उन्हे अपने झुख फे काटे की 
तरह देखेगी | इस दुरातिदूर कल्पना फे आभास-मात्र से उनका 
छुदय एकदम प्याकुल हा उठा। फिर साचते है--'क्या में 
स्वार्थपरायण नहीं हैँ? फ्या में अपने सुख के लिए विभा 


फे सुख में घाधा नहीं दे रहा है ? विभा फा प्यार करके ही में 
उसफे साथ भयानक शत्रता छर रहा दूसरा फीाएं प्रायः 


र्०्८ उननी सवा परिच्छेंद । 


ऐसा नहीं कर सकता ।" उदयावित्य वार बार अपने मन में 
प्रतिशा करने लगे कि अ्रव वे अपने का व्िभा के ऊपर निर्भर 
न करेंगे | किन्तु जब ये साघते हैं कि विभा को उन्होंने अपन 
हृदय से हटा दिया है तब उनके मन में धर्य नहीं ग्हता। तब 
वे अधीर हाकर झअपराण शोकसमदर में मग्न हा जाते और 
डूबते हुए प्रियमाण व्यक्ति की तरह विभा की काउपनिकसू्ति 
बडी व्याकुलता से खूब ज़ोर से लिपट जात एै। । 

इसी समय वाहर एकाशक “आग लगी. आग लगी" 
कह कर लाग चिश्लामे लगे | भारी हल्ला मच गया । उदया- 
द्सयि का हृद्थ फॉय उठा । बाहर सैकड़ों ही मणुष्प 
एक स्वर से पुकारन लगे। काठ की छत पर सकटों लेगें के 
दे।डन का शब्द खुनाई देदे लगा। उदयादित्य ने समझा, इ्योटी 
के आस पास कहाँ झाग लगी है। बडी देश नक शोर्-गज 
हाते ग्हन के कारण उनका सन घवरा उठा | इतने भे एकायकऋ 
वड़ी शाघ्रता से उनके फारासार का हार झ#ल गया। छावही 
पुक्कर आदमी भीतर घुसा--उन्टोने चौक कर पूछा--फौम है ?” 

उसने कहा--'मे लोनागान है , आप वाहर घे |! 

उदयादित्य ने कहा--“कर्यो ?? 

साताराम--'युवराज साइव, कागगार में आगः लगी हे, 
जल्द यटी से भाग चल |” सोतागाम उनका हाथ खेँंय कर 

घधंग से केइखान के बाहर ले गया। 

कितने दिनों के वाद उद्यादित्य आज खुली जगह में अण्ये 
हूं। उन्होांत माथे के ऊपर एकाएक एृहल आकाश-मणग्डल 
देखा । मानों ठगडी हया झ्पनी छाती प्लार कर उनका आजि- 
जन फरने लगा। चारा तरकू ले ज्ञा उनकी एप्टि का अवरोध 
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था से खुल गया । उस अँजेरी गत में, आकाशवर्ती असंख्य 
तागाओं के नीचे, लम्बे चो ड़ मेदान में मुलायम घासो के ऊपर 
खड़े होकर उन्होंन अपन मन में एक असीम अनिबचनीय 
आन-नद का अधुभव किया । थे उस आनन्द में कुछ देर निमग्न 
रहे, तदनत्तर उन्होने सीवाराम से पूछा--“कहो खसीताराप्त, 
अब क्या करना होगा, कहाँ जाता होगा ?” थे बहुत दियां से 
एक छांटो सी जगह में बन्द थे, इसी से उन्होने इस बड़े मैदान 
में आकर सीताराम से पूछा कि “कहाँ जाना होगा।” सीतागम 
ने कहा--“मेर साथ सीधे आइए ।” 


इधर आग खूब धधक रहो थी | आज दिन के पिछले पहर 
कितने ही प्रज्ञा प्रध्वान कमेसारी के पास कुछ निधेदन करते 
आये थे । घ सब के सब फाटक फे पास यैठे थे | पहले उन्हीं 
लोगां ने आग लगने का शोर मचाया | पहरेदारों के रहने हद; 
लिए कृदसाने के पास एक बहुत बड़ी ध्ेणीवद्ध कई फोटरियाँ 
थीं । उसी जगह उन लोगों की चारपाई, बर्तन ओर कपडे 
आदि सभी चीज़ थीं। आग लगने की ख़बर पाकर जिपने 
प्यादे थे सभी दोड़ कर गये, जो वहाँ तक नहीं ज्ञा सके थे 
मारे अफसोस के हाथ मलने लगे। उदयादित्य जिस घर में कद 
थे उसके हार पर भी दो एक पहरेदार थे, किन्तु वहाँ कड़ा 
पहरा देने की कोई ज़रूरत न थी | पहरा देने की ताकीद थी, 
इसी से थे लोग हुक्म के पावन्द्‌ होकर माघूली तरह से पहरा 
देते थे | कारण यह कि उदयादित्य ऐसे शान्तभाव से घर के 
भीनर बेठे रहते थे, जिससे मालूम होता था कि वे कभी भागने 
की चेटा न करगे ओर न उन्हे भागने को इच्छा ही है। इसी से 
उनके कारागार के पहरदार सबके पहले ही वहाँ दोड़ कर 

बज 
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गये थे | क्रमशः रात वीतने लगी, आग किसी तग्ह नहीं वुकती। 
कोई घर की चीज़ें निकालने लगा, कोई पानी ढालन लगा, 
ओऔर कोई कुछ काम न करके सिफ़ हल्ला करते हुए इधर से 
उधर घूमने लगा; आग वबुकन पर इन्हीं लोगें ने सव को अपेक्षा 
अधिक वाहवाही पाई थी | इसी तरह आग बुझाने में सभी लोग 
लगे हें।इसी समय एक औरत उन लोगों के पास दो डी हुई आई, 
वह कुछ कहना चाहती थो, पर इस हलले में उसकी वात 
कौन खुनता है ? किसी ने उसे गाली दी, किसी ने उसे ढकेल 
दिया। गरज यह कि किसी न उसकी बात न सनी । जिसने 
खुना उसने कहा--“युवराज भाग गये इसमे मेरा क्या विगड़ा 
या तेराही क्या नुकसान हुआ ? जाने दयालसिंह और द्याल- 
सिंह का काम ! में घर छोड़ कर अभी कहीं नहीं जा सकता!” 
यह कह कर वह आदमी भीड़ में घस पड़ा। 


इसी तरह वार बार लोगों से 'छुतकारी जान पर वह स्त्री 
मारे क्रीध के पागल हो उठी । आम्विर उसने एक व्यक्ति को 
सामने आते देख कर खूब जार से उसे पकड़ कर कहा-- 
“तुम लोगों की आँखों में क्या पत्थर पड़े हैँ ? राजा की लोकरी 
करना क्या भूल गया ? कल राजा से कह कर तुम लागा को 
बिना फॉसी दिलाये न छोड गी। युवराज भाग गये, इसक 
खबर ही नहों ।” 

“बहुत अच्छा हुआ। तेरे वाप का इसमें क्या ?” यह कह 
कर उसने उसे खूब पीटा । जिन लोगों ने घर में आग लगाई 
थी, यह उन्हीं में का एक व्यक्ति था । मार खाकर उस स्त्री को 
प्रचणडसूति ओर भी भयानक हो उठी। रिसाई हुई बाधिन 
की तरह उसकी दोनों आँखें वबलन लग्गों | वह दातों पर दाँत 
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पीसने लगी । उसका क्रोधागिन से प्रज्वलित मुँह पिशाचिनी 
का सा दिखाई देने लगा । सामने एक काठ का टुकड़ा जल 
रहा था, उसन उस उठा लिया, हाथ जल गया तथापि उसन 
उसे फका नहीं, वह उस जलते हुए काठ को लेकर डस 
(माग्नवाले) के पीछे पीछे दोड़ी । जब किसी तरह उसे पकड़ 
न सकी तव उसने दृश ही से वह उसके ऊपर फंक कर मारा । 
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:  लाशम युवराज को अपने साथ नहर के पास ले 
सो / गया। यहाँ एक नाथ बँधों थी। टली गाव + 
पा है खसामन जाकर दानो खड़े हुए। उस दोरा का 
. ४ ४४०४० देखकर जाव में से भाट एक व्यक्ति बाहर आ 
दाःर बोल उठा--'मेर उदय शा गये १” उद्दयादित्य एवदम 
साफ उठे।यह ने वही परिचित स्वर है, संसार में जिस 
भय है, जितने आनन्द हैं यह स्पर उन्हीं के साथ मिला हउण 
६ ! कभी कभी वे केदखाने में गड़गी रात में जय उनको आँशचे 
लग जाती थीं तब स्पष्तावस्था में वंशीप्दति के खदश जा 
मनरस्वर खुनझर चाफ उठते थे, यह चही स्वर है! उनका 
आशय दर हाल ने होते बससस्तराय ने आकर उन्हे गले लगाया। 
दाता की आखा मे आधू उमड़ आय । दाना उस्री जगह दूत पर 
बेठ गये । बड़ी दर के बाद उदयादित्य म॑ कहा--"दादाजी !” 
वसन्तराय ने कहा--“हाँ बच्चा !” और काई वात न हुई । फिर 
बहुत देर के वाद उदयादित्य ने चार्गां तरफ देख कर, आकाश 
की ओर देख कर ओर वसनन्‍तराय के मुह की ओर देख कर 
गद्गद स्वर में कहा--“दादाजी, आज़ मेन स्वाधीनता पाई है, 
मुझे अब और व्या चाहिए ? न मालूम यह सुख की घड़ी कब 
तक रहेगी ?” 


५ न है पव्हप्टगए न्‍ 
हा ५ 
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कुछ देर के बाद सीताराम ने हाथ जोड़ कर कहा-- 
“ग्रुवराज, नाव पर सचार हो |” 


विधिन्रवधू-गहम्य । २२३ 
गुधराज़ ने सकित हाकर कहा--/उशै, नाय पर ज्यों ?! 
सीनाराम-- “नहीं ने कुछ देर में पहरेदार लोग यहाँ आ 
पहुँयेगे।! 

उदयादित्य ने अच्षग्मे के साथ वसनन्‍्तराय से पूछा-- 
“दादाजी, क्या हम लोग भाग जा गहे है ?? 

वसम्तशराय ने उदयादित्य का हाथ पकड़ कर कहा--हाँ, 
भार. मे तु+ंध सुराये लिए जा स्टा & ! यह परापाखहदय का 
देश है। यहाँ के लोग तुम पर प्रेम नहीं रखते ! छिरन के बच्चे 
की तरह तुम इस व्याय के राज्य में बास करते हो | मे तुमका 
अपने हृद्य के भीतर छिपा गकखबूंगा । वहाँ तुम खुल से 
रहागे |७ यह कह कर उन्होंने उदयादित्य को अपनी छाती के 
पाल खींच लिया। माया वे उन्हें कटार संसार से निकाल कर 
कोमल स्नेह के राज्य में दिया रखना चाहते है । 

डदयादित्य ने बड़ी देर तक साच कर कहा--“नहीं, 
दादाजी, मे भाग कर न आऊंगा ।? 

वसनन्‍्तराय ने कहा--'क्यों, क्या इस वृद्ध का अब भूल 
गये ?'" 

उद्पादित्य--'में जाता हूँ | एक वार पिता के पेरों पर 
गिर कर राोऊँगा ओर उनसे प्रार्थना करके कहूँगा। शायद 
थे गायगढ़ जाने की शआआज्ञा दे दे ।” 

वसम्तगाथ घबरा उठ और बोले--/सुनो, सुनो, वहाँ मत 
जाओ. जाने से कुछ फल न होगा ।” 

उदयादित्य ने ठंडी साँस लेकर कहा--“'तब में फिर 
कारागार ही में लौट जाता हूं ।” 
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बससम्तराण ने उनका हाथ ज़ोर से पकड़ कर कहा -“केसे 
जाते हो, जाओ तो देग्बूँ । में नहीं जाने दूँगा ।? 

उदयादित्य ने कहा--"दादाजी, इस अमागे को लकर तुम 
क्या अपन ऊवरर आफऊफनत चुल्ा गह हो। मे जहाँ गहता हैं वहा 
क्या तिलमात्र भी शान्ति की सम्मायना ग्हती है ?”? 

चसनन्‍्तराय--' भाई , तुम्हार कारण विभा भी ते एक प्रकार 
कारागार का दःल झल रही है | यह अपनी इस नई उम्र में 
क्या अरने जीवन के खारे खसों को स्याग करके ही रहेगी ? 
वह अपनी उच्च की क्या शां्टी विता डालेगी ?” वस्तनन्तराय 
फी आऑग्बो से शारि। गिरने ल्वगे । 

उदयादित्य--'हाँ, लब चल यलों दादाजी, सीताराम की 
ओर देख कर उन्दीन का -"सीगशाम, मे तीम पत्र राजन बन 
को भेजना चाहता [ |" 

सीताराम न कहा--''जहाज़ में फाराज़ कलम सब मोजूद 
है, मे अभी ले आता ६ । जो फुछ लिखना हो जएदी लिखिए, 
झवब समय नहीं है ।” 


उदयादित्य ने पिता के निकट क्षमा मांगी | माँ को लिखा 
माँ, मुझे गे में धारण करके केवल तुमने दुःख ही द॒ःस्व उठाया 
मे कभी कोई सुख तुम्हें न दे सका। तुम कुछ साच न करो, में 
दादाजी के पास जा रहा हैं । वहाँ में सुख से ग्हँगा । तुम 
मेरे लिए कोई चिन्ता न करो |” 
विभा को लिखा--“सेामाग्यवती विभा, तुमको अधिक 
क्या लिगू | तुम जन्म जन्म खुख पाओ | अपने स्वामी के घर 
जाकर खुख का संसार वसावो ओर सब साच दुःख मन से 
भुला दे! ।” लिखते लिखते उदयादित्य की आँखों में आँसू भर 
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आये | सीतागाम ने उन तीनों चिटियो को किसी एक मन्लाह 
की मारफत भिजवा दिया। सब नाव पर सवार हो रहे हैं । 
ऐसे समय में दस्वा कि घक आदमी उन लोगों के पास देड़ा 
आर रहा हैं। सीताराम चोक कर बोल उठा--“अर ! यह ता 
वही डाफिनी आ गही है ।” इतने ही में रुक्षिमिणी उन लागो के 
सम्रीप आ पर्ची | उसके वाल ग्वल हैं। उसके अश्चवल का 
वस्त्र छाती से अलग हो पढ़ा है | उसकी प्रज्वयलित अज्ञार की 
तरह दानो आस आग उगल रही है| वह वार वार सताई 
जान और पूर तार से वदला नल सकने की यन्त्रणा स व्याकुल 
होकर जिस अपने सामने पाती है माना उसी का टुकड़े टकड़े 
करक काट खाना चाहती हैं आर इसी स अपने क्राधाग्नि के 

ठंडा करना चाहती है ! जिस जगह प्याद लाग आग चुका 
रहे थे, उस जगह बार वार घक्का खाने से मार गुसस के अथोर 
हा। कर वह पागल की तरह वरपराती हुई राजसवन के अन्दर 
घुसी । उसने एक दम प्रतापादित्य के घर में प्रवेश करने के 
हतु वार वार चेष्ठा को, वह चेष्टा उसकी विफल हुई, पहरदारों 
ने उसका पागल समझ कर आर उसे मार पीट कर वहाँ से 
निकाल दिया । इन सव यन्जगाओं स विकल हू कर 
वह राजनभदन से वरायर दाड़ी चली अः रही है । उसने वाधिन 
को तगह उछुल कर उदयादित्य पर आक्रमण करना चाहा । 
सीताराम बीच में आकर खड़ा दो गया तव वह चिल्ला कर 
सीताराम के ऊपर कूद पड़ी ओर दोनों हाथों से स्ूब ज़ोर 
से उसे पकड़ कर दबाया। खीताराम एकाएक चिल्ला उठा, 
नाय पर जितन मॉाँक्की थे सब बाड़ आये और उन लोगों ने वल- 
पू्वंक रुक्मिणी का छुड़ा कर अलग किया | आत्मघाती बिच्छू 
जस अपने सर्वाक्ष मे आप टी उंक मारता है तसदी वह हतश्ञान 
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हो कर अपने नखें। से अपनी छाती ओर सिर के वाल 
नाच कर और खूब ज्ेर से चिल्ला कर बोली--“कुछ न हुआ 
कुछ न हुआ ।” यहाँ में मरी, इस ख्वरीहत्या का पाप तम लोगों 
को हेगा।” उस अँब्रेरी रात में यह अभिशाप दर तक चार्रों 
ओर ध्वनित हे। उठा। उसी समय रुक्मिणी बड़े वग से पानी में 
कूद पड़ी । बरसात के सबब नहर में पानी खूब बढ़ा था | वह 
उस पानी में कहाँ चली गई इसका पता न रहा । सीताराम के 
कन्ध से खूल गिर रहा था, उसने चादर भिगे। कर कन्धे पर 
पट्टी बॉच्ी । पीछे उसने उदयादित्य के पास जा कर देखा 
उनके माथे पर पसीने की वून्दं छाई हैं, और वे प्रायः अचेत 
हो पड़े है । वसनन्‍्तराय भी दिगश्नाः्त की तरह हक्का वक्का सा 
हो रहा है । मन्लाह उन दोनां का नाव पर सवार कर तसंत नाव 
खोल दो | सीताराम ने डर कर कहा--“यात्रा के समय यह 
अशुभ कहाँ से आर खड़ा हुआ !? 


& ७०) ७ 0३२ 


प्‌ न्‍्कड् आन 
इकर्त:सर्वों पारच्थ द । 
060 80: ये फपरादिंगाए की नाद नहर से निकसत कर नदी मे 
रा य्ज्र गा जा पहसी | तय सीतागाम | नाते से उतर कर 
2१ (४ शहर में लाद आया ! वह लीटले समय युवराज 
92१2४ ०९३४ के हाथ की तलवार लेना आया । 
सीताराम ने युवगज़ की तीनों खिद्धियाँ देकर पहले ही 
एक आदमी का इयोंहो रवाना कर दिएा था किन्तु चिट्टी 
केजातखः ने को पकाल्य में आअच्छी सह लगझा दिया था कि 
खिट्नी फकिली को ने हे। लीताशम ने श्मोेज़ी एच कर उस 
आबमी से थे सब पक्ष ते लिये! गनी आरा विभा को बिटी 
श्ख शो शझीर हा इसी उसे फाड़ कर आग में ज़ल्ता दिया । 
उस्र समय आग शोर भी सपुग्खप से सार्ज ओर पली 
जा गशयी ही | दितने हो शोग पयतम अऑ्मिलीसा का तमाशा 
क्खन ती को छिय. आये थे ! इसी से आग बुभन में जिलम्य 
हं। बहा था । 
सह अश्निल्ीदा खसीतागाम को ही हाथ से हहई थी, यह 
कहना याएुब्यमात्र है। युवराज उदयादित्य के अनुरोध से उप- 
याक्त करो एक प्रजाओ फी ओर शजसवबन के फई एक नोकरों 
की सहायता से उसने यह कौनि की है| सन्ध्या समय एक 
ही वार पाँच छः घरों में पिता कारण आग धधक उठी, यह 
बैवी घटना नहीं ते । इस समय जा इतनी चेष्टा करने पर भी 
आग बुझाये नहीं वुझतोी, उसका भी कारण है। जो लोग आग 
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बुझानेवाले हैं, उनमें कितने ही सीताराम के सहायक हैं। 
जहाँ आग नहीं है वे लेग वहीं पानी डालते हैं, पानी लाने 
जाकर वहीं बैठ रहते हैं, युक्ति से घड़ा फोड़ डालते हैं और 
हल्ला करके इधर उधर घूमते फिरते हैं । ऐसी हालत में आग 
केसे बुझ सकती है। 

इधर इस तरह का हल्ला हो ही रहा था, इतने में सीताराम 
के पच्ावाले लोगों ने उदयादित्य के सून कारागार में आग 
लगा दी । आग ने एक एक कर खिड़की, दरवाजा, चौकट, 
किवाड़, कड़ी ओर बरंगे आदि को भस्म कर दिया। उस कारा- 
गार में भी किसी तरह आग पहुँच सकती हे यह किसी को 
स्वप्न में भी विश्वास न था इसी स उस तरफ किसी का ध्यान 
भी न था। सीताराम ने घूम फिर कर देखा, श्राग अच्छी तरह 
कारागार को जलाने लगी है | सीतागाम ने मुरदे की खोपड़ी 
ओर कुछ हड्ियाँ और उदयादित्य की तलवार किसी तरह 
उनके कारागार में फेक दी । 


दूसरी ओर जो लोग आग बुझा रहे थे, उन लोगों ने 
कारागार की ओर से एकाएक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ 
सुनी । सब चकित हे। एक खर से बोल उठे--“अरे यह क्या 
हुआ |” एक आदमी दोड़ता हुआ आकर बोला, “अरे दादा, 
युवराज के घर में आग धध्क रहो हे !” पहरेदारों के हाश 
उड़ गये, चीरो तो बदन में खून नहीं। दयालसिंह के सिर में 
चक्कर आने लगा | उसके हाथ से घड़ा गिर गया। वह अपनी 
सब चीज़ें धरती में फेक कर उस तरफ दौड़ा। इसी समय 
एक दुसरे आदमो ने आकर कहा--“ केदखाने के भीतर युव- 
राज़ चिन्नञा रहे हैं !” उसकी बात खतम होते न होते सोता- 
राम मे आकर कहा--“अरे, तुम लोग जल्दी चले, युवराज़ के 
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घर की छुत टूट कर नीचे गिर पड़ी है, अब तो उनकी कुछ 
आहट भी नहीं पाई जाती |” सब युवराज के कारागार की 
तरफ दोड़े | वहाँ जाकर देखा घर की छत टूट कर नीचे गिर 
पड़ी है । चारों तरफ आग धधक रही है| घर में किसी तरफ 
से घुसने का गास्ता नहीं | तब वे लोग वहाँ खड़े हे कर आपस 
में एक दूसरे पर देाषारापण करने लगे। किसकी गफूलत 
से यह दुर्घटना हुई, सब लोग इसी का निश्चय करने लगे। 
बात ही बात में कगड़ा उठ खड़ा हुआ। आपस में सब रग- 
डने लगे, एक दूसरे का गाली गुफा देने लगे। यहाँ तक कि 
माग्पीट हाने की नोबत आगई | 

सीताराम ने साचा, घर में आग लगने से युवराज जल- 
कर मर गये हैं, यह खबर फेला कर में अभी कुछ दिन यहाँ 
निश्चिन्त होकर रह सकूँगा। जब उसने देखा, घर में चारों 
तरफ खूब अच्छी तरह आग पसर गई है, तब वह माथ में 
चादर लपेट कर प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चला। ड्योढ़ी 
से बहुत दूर निकल आया। तब्र रात बहुत बीत चुकी थी, 
रास्ते में कोई आदमी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा है।कभो 
कभी हवा लगने से बॉस के पत्त खड़खड़ा उठते हैं। 
सोताराम का रखिक हृदय उल्लसित हैा। उठा है, वह उमड़ में 
आकर गीत गाने लगता है । उस जनशुन्य निश्शब्द मार्ग से वह 
अकेलापथिक मन की उमकह्ू से मस्त दवाकर गीत गाता हुआ 
चला । कुछ दूर ओर आगे जाने पर उसके मन में एक बात 
सूभी । उसने सोचा, यशोहर से तो परिवार-सहित भागना ही 
हेगा। अभी बिना परिश्रम के कुछ रुपये हाथ लगते हैं उन्हें 
क्यों छोड़ ? उन्हे ले ही लेना चाहिए | मड्ला राक्षसी तो डूब 
कर मर ही चुकी है, भारी आफत सिर से टली. डे | 
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क वाद उसके घर जाया ज्ञाऊँ, हरा दपएे उस के पास शे | 


हस्प संसार में उसके कारगे नहीं हु ( घह रूपया अगर गेंन 


लेता है ले ज़रूण काई दूसरा लेगा वदृषपाण क्यों जेगा ? एक 


चार काशिय ऋरके देखाश हें । एस तरह सोख विचार कर 
सोवाटाम रुफिपणी की था कही डीए आर्य | प्रलणा खिल से 
किए लाह उड्डान लगा कूह हाभ हे आाताण उब्पल रास्ले में 
एक शसिररिका की को जाते बा : खझोतारशाम कीइए॑िसे 


रे थे कै हे हट छल 
प्रसव बलसन घास ता पाली हो | उश्टण/ दूत हा एक खान सालसे 
किक» ९" # शई 6 'झ् ६. कं ७" 4 ऊ प #/ 2 5 $ ४ जे ः ० 

एफ उर्क मन थे माफ लाए शा एचणए , फकिम्तु अवसर न 


१] 


सर करा बह उस फऋातेण हा माफ हू आय पड़ा । 
आनच >धके! + 28 ः हर कब कि 
सीलागाय ने कफिन शी ही झा दा काम पररुच कर ऐसा, 
गज मं पक, जनम पार कि (का, ला ज जु कर 
हार स्ाजा 5) अचल च वे *ए हर 53 सागर प्रचश कूरषए, उश्प्न 


| 
एक दाए जायी डर उ ताज गत ईरप शा प्रकरण अन्यकार 
हट दा रा मै नस ५+कआ.4 क श्कर 5 हि $ उप बालक, 
से भागा था | हए४ आह काडुडफड सहारे हएण था | एस शाूश 
श हु 
झारो तरफ इता के दूत दूगाश दाश जा शा सन्‍्तफ से टाकर 
ह.. हु 


>> त ५, स्‍्ता डुचयुर कक हा. कात+ /0ममु॥ अकुतण ७ +> वक पके ज>का कुछ 4 डर के 'ग कक जज 
खाकर फैना पड पद 5 का ूफाफ शाह ४4 कादाधा 5: 


है ओ ब्क ] हि 
ही ऊश हाआत। बाय से एप सथाएए हद दफन लागा। पउर्छ 


। 
हर ष्पै है शक ् | जक बी 
३, बल रह चल्ााबात यह: है! हट पक डक 5 ये हीजहतदै+_ज्ह०० ० हू, >क०- के पा टू रे 
सात सै हैक 44६५. ४४ रन 20७५ रा बेबी हो है ; हर ण्क कि प जप छ 'तरुप पक 
रे ती 3] हि न 


सांख ले रहा ४ | पराय काश कह प्रम्य%क, गूरल्य छाल इसरो धर 
में जाकर दा, सॉज्माएी के सता के यश से कुछ कुछ रोशनी 
शा रही थी | लिरखाग खर्ली लक उत उह्ाय है, यह समझा कार 
सीताराम के मन में बढ़ी खुशी बह छापक कर उस घर 
की और साया | अर» यह कान है, ८ इन पडा हैं ?" पक 
स्री खपयाप येठी एउ॑ ओर थर थर कद गहीं है। उसके पहनने 
का कपड़ा विदकूम भीगा है जो कमर से नीचे शरीर में लिपटा 
है। उसके खुले छुण वाले से बूँद प्रद पानो टपक रहा है। 


है 


8 


कं ऐ९..4 


हहलीसया परि ररर्‌ 


डे 


प्र में सिह एक लिराग जल गहा हैं! उस लिशग की भघतली 
गैशनी उसदे उनर हुए खहरे पर पक रहीं हूँ। पीछे में उस 
स्री की एक खफ्पी छाया दीवार पर पड़ी है। घर में ऑर 
5 नहीं 8 । कपल चबठी मालनपमुणती, उसी को लम्बी छाया 


६ 


करण उमा अवश लिए गया | उत्य शा भे गयेए करते की साथ 


जन्प ्क ० 5 2 तक हू 

सानारार का सर खुद ता माया सखा, सग्बे दाल, उदास्प 
5 4 के कह हे कहा. >बंआ का४6 सता हि हलक #%कम्ए  #] म्टक न दी क्ाए है श्ये ४ 
से रे, भागा बापछा दंग भे पेश प्र आहुला यंडो है 


पाठ था बाज पुस करा एक सॉटिरंश वे: एन में हैं। शाया 
कि इज मेगदप में यहाँ आशा बेटों श:ल उसे अब आग 
इसे का साल हाता था, ८: हो कीटज का ! सोतागम 
ऊ हा इश्याफ से था- कुर दा चपथाप शाहा रहा, आखिर 
है जिममल करके प्रिच्दस हे ख्यश मी बधा--अरी, समझ 
हा गे लोड आई ? का लप्ठातरा मग्ण से हा ?" शाज्मिणी 


दा 


कप 


हा 


कण देश शयानक काधि से सोताराम + शुझ की आए देखतो 


* तू 
६ हब धादत बन हऊरझभा महा डर के शादका। उलछुछन 
छा । 


ि कक, री 5 भी 
दा 4", एक +रथ के ७ ५ अ्णन्‍्क ७५ नाध्यक्ता | । ज न्‍] सब कन्हू अर 
५ पी आओ + 4७: आ/ । ३३३३.# (२ $ एज 6१%, काका हक 
ऋापशिर हक दाएशरी पका गोल एड न्ओ आना का 
शः ह ४ ए है 
७१५ ैत का कल... फुध्टार,, ४ फोसिनारक७ 7५३ ३५ ४ 22०जन्च वन सन है व] आ श थु अतरजापफ जाए ] 
झा क। हक राउइसाश राफा हल माह, रे रए स्रसूणया ३7 आह उठ 


कर स्प ही हरे ओश हाथ खप्नाहा झा सजी, मे यमपुरी से 


| 


करत :मे 


रा 


लोट आई हैं। पदले तात्कों "हे शुधरश्ज के सूरह रू जल्वा- 
ऊँगी. सादे में से यो माही पथ दोशण देह में सतत कर देह ठंडो 
करूगी । जिस के बाद गमफा मंसहोशें पूणा करूगो। जय लक 
में झपना काम पूरा से करूँगी लघ तक मेश लिए यमएुरी में 
जगह नहों |” 

रुक्िमिणी का कंगठ पदयखान करभ सोताराम के अत्यन्त 


श्श्र विचित्रवधू-रहस्य । 


साहस हुआ | वह एकाएक अधिक अनुराग” दिखा कर 
रुकिमिणों के साथ फ़िर मेल करने को चेट्रा करने लगा। वह 
उसके पास जाकऋर उसको देह से एकदम सटकर खड़ा हुआ, 
आर कामल स्वर में कहने लगा--“ प्राण-प्रिये, तुम इतने ही के 
लिए कोपमूति बन बैठी हा ? तुम्हारे मन में कत्र क्या हो 
जाता है से कुछ समभ में नहीं आता ' अच्छा, कहे तो 
मडूला, मेंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है? अपने दास के ऊपर 
इतनी नाराज़ क्यों हो ? मालूप होता हे मान कर रही हा ? 
अच्छा, वह गोत गाकर तुम्हे सुनाऊँ ?”' 

सीताराम जितनाही कूठा असुरगाग दिखलाने लगा, 
रुक्मिणी उतनीहीं क्रोचातुर होने लगी। उसके सिर से पेर 
तक सारा अकछ्ल क्राध से जलन लगा । सीताराम अगर उसके 
माथे का बाल होता ता वह दोनों हाथां से नोचकर उसे तुरंत 
फेंक डालती, सोताराम अगर उसकी आँख होता ते 
वह तुरन्त नखां से उसे निकाल कर पेरों के नीचे दबा कर, 
फोड़कर फेक डालती । उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, 
केाई चीज़ उसके हाथ के पास न पड़ी । तब वह दाँत पीस कर 
बोलो, “ज़रा ठहगो, में अभो तुम्हारा सिर फोड़ती हूँ” यह कह 
कर थर थर कॉपती हुई पत्थर का बटखड़ा दूढकर लाने के 
लिए दूसगे घर में गई | इसके कुछ ही देर पहले सोताराम 
गले में चादर लपेट कर मरने का प्रस्ताव उठाना चाहता 
था, किन्तु रुक्रिमिणी का भयदड्भुर भाव देख कर उसको कुछ 
कहने का हियाव न पड़ा ओर चेत हो आया कि असली बट- 
खड़े की चेट से वह अब भी मरने के लिए प्रस्तुत नहीं हो 
सकता । इस कारण मौका पाकर वह तुरंत उसके घर से बाहर 
निकल भागा | रुक्मिणी जब बाट हाथ में लिये उस घर में 


मे 
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आई तब सीताराम को न देख कर सीताराम के नाम पर बार 
बार पत्थर का बाट ज़मीन पर पटकने लगी। 


रुक्षिमणी मरी नहीं है । युवराज के रायगढ़ जाने से उसकी 
दुराशा एकदम दर हो गई है | उसके सारे उपाय और सारे 
उद्देश्य एकदम धूल में मिल गये हैं। रुक्मिणी का पहले का 
सा अब वह उत्करट हास्य नहीं, विजली का भी मात करनेवाला 
वह चश्चल कटात्त नहीं, नदो के बाढ़ को तरह अब बह गये का 
उफान नहीं । राजद्रबार के जो नोकर चाकर उसके पास आते 
थे उन लोगों के साथ भूगड़ा करके ओर उन्हें गाली देकर 
चिढ़ा दिया है| दोवानजी का ज्येष्ठ पुत्र उस दिन पान खाते 
औग्ोर अठलाते उसके स्शथ दिल्लगी करन आया था। रूकिमिणी ने 
मिड़क कर उसे अपने पास बेठने तक न दिया। अब कोई 
उसके पास जाने का साहस नहीं करता | महत्ले के सभी 
लाग उससे डरते हैं। 


सीताराम ने महूला के घर से बाहर आकर मन में साथा। 
“मडुला को युवराज के भागने का सारा हाल मालूम हो चुका 
है । अतएव यह सबको बिना बँधवायें न छाड़ेगी। में उस 
हत्यारिन का गला घोट कर उसको मार क्यों न आया ? जो हो, 
यशोहर में अब एक घड़ी के लिए भी रहना मेरे लिए अच्छा 
नहीं | में अभी भाग जाऊँ इसोमें बेहतरों है। सीताराम उसी 
रात का अपने बालबच्चो के साथ ले यशोहर का परित्याग करके 
रायगढ़ भग गया । 


उसी रात के पिछले पहर घटा घिर आई और सूसलधार 
पानी बरसने लगा । आग भी धीरे धीरे बुक गई । युवराज 
का अनिश्चित खुत्युसंचाद प्रतापादित्य के कानों में पड़ा। 


रर्ड विजिन्रवनाहस्प ! 
प्रतापादित्य तुरंत हबली से बाहर दाकशण शाप स्वायाह्यय मे 
आफर देठ । उन्हेींगे पहश्तानों फा एलासेजा | पहले मन्‍्जी आये 
पीछे हे पक सभालद सा | इक उर्पीकि ने ऋशा--'जब आस 
सु कोर से अधचक रही थी गय सिद्ठधफी से करॉफ कर अन 
युवगाज का देखा था।। आर किननती जाए में कछता---/उन 
छोणें ने खवराज के खिट्ठलाने की शाजाड़ सुनी थी ! एक 
झायमी गे उस्त हश से ग्रदशा तन हे शा 4 की जली हुई तलधार 
लाकर महाराज फे हाई रबर! ता लित्य ने फूणा--“च वा 
8 7 उाजमयन में सात दाह पा कही उनकझा पतान 
लगा | किसों ने क(--फपिल शन्‍्ए आग लगी शी उस दल 
वे भी फारागाग में थे | कुसरा गेल उस! “जहां, राज से हा 
जयब उन्होंये सुना वि वीदाशाने में भी काश हली है सद्द ८! उभ्नी 
भे गह गये तमसी थे तर ३ यह से खल जिए ० प्रजाएजिण्य जय 
समा में देड हुए इस्त सरद छोशों का इज़ााश सुज बाण थे, उसी 
समय काखहगी के द्वाए पछ शाप री सोज ू कुला बंगमाहए् हा 
उठा | पक औओरत कबहरी के अंदर प्रधेश करना हनी है फकिय्स 
वस्यान उसे राकता हैं| प्रतावादितय ने यह उुय ऋश उसे घर 
के मोतर हे आने की आजा यी। एक खादा सफिमयणी फेए 
साथ ले आया। राजा न उससे पूछा--“तुम का साएसली 
हा ?” घह हाथ चमफाकर खूब जोर से बोली--'में कुछ 
नहीं चाहतो | तुख्हार जा ये पहश्दार रण हूं, इन स्यो को 
छः छुः महीन जेललाने में अच्छी सग्ह खड़ा प्रचाकर कुत्ता से 
मुचवाकर इन खोगों की जान ली जाय ---यही में देखना चाहती 
हैं। ये खोग पया तुम्द कुछ समझकभते हैं, तुम्दारा क्या ये लाग 
कूछु डर मानते है |” यह सुन कर पहरेदार लोग चारों ओर 


स शोर-मुख प्रचाने छूश | रक्िमियी जे पीछे की आर वृख ऋर, 


विचित्रवधू-गहस्य । २२५ 


आख टेढ़ी करके खूब डपट कर प्यादों से कहा--“चुप रहा, 
नमकहराम कहीं के, तुम लोगों का युवराज जब तुम्हारे राय- 
गढ़ के बूढ़े महाराज के साथ भागा जा रहा था तब तो तुम लोगो 
ने मेरी एक न खुनी । राजा के घर में नोकरी करते हो, तम 
लोगों के मन में इसका बड़ा घमराड है, मालूम हाता है तुम 
लोगों ने कुछ पाया है। मरने के वक्त चोंटियोँ के पर जमते है ।” 


प्रतापादित्य--“ज्ो जो घटनायें हुई हैं सा सब कहा |!” 


रुक्मिणी--“आओर क्या कहूँगी । तुम्हारे युवराज कल रात 
बूढ़े राजा के साथ भाग गये हैं । 


प्रतापादित्य--'घर में आग किसने लगाई है से। जानती 
हो?” 

रूक्मिणी--'“में ही न जानू गी। वही जो तुम्हारा सीता- 
राम है। तुख्हारे युवराज के साथ उसको बड़ो प्रोति है । मानो 
उनके और काई हई नहीं, जा कुछ है से! सब सीताराम ही 
है । यह सब उसी सोताराम का काम है। बूढ़ा राजा, सोता- 
राम और तुम्दारा यवराज्ञ येही तीनां आदमी मिल कर यह 
काम कर गये हैं। यह साऊ साफ मेने कह दिया ।” 

प्रतापादित्य बड़ी देर नक चुप रहे। पीछे पूछा, तुमने ये 
सब बाते केसे जाती ? रुक्मिणी ने कहा--“पह पूछने का काम 
क्या ? मेरे साथ आदमी कर दा, में ख़ुद जाकरू उन सबो के 
स्ाज निकालूगी । तुम्हारे दरबार के नोकर बिल्कुल भेड़ हैं । 
उन लोगो से यह काम न हो सकेगा ।” 

प्रतापादित्य से रुक्मिणगी के साथ आदमी कर देने की 
आशा दी और पहरेदारों के लिए जे मुनासिथ सज़ा समभी, 
दो।कचहरी से एक एक कर सब लेगग चले गये। न्यायालय शूल्य 
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हो गया । सिर्फ मन्त्री और महाराज बेठे रहे। मन्‍्त्री ने समझा, 
भहाराज मुझसे कुछ ज़रूर कहेंगे! किन्तु प्रतापादित्य ने 
कुछ न कहा । मनन्‍त्री ने उनके कुछ बोलन के अभिप्राय से गम्भीर 
स्वर में कहा--“महाराज !” महाराज ने इसका कोई जवाब न 
दिया । मन्त्री धीर धीरे उठ कर वहाँ से चले गये । 

उसी दिन साँक होने के कुछ पहले प्रतापादित्य ने एक 
मज्नाह की जबानी उदयादित्य के भागने की सच्ची खबर पाई। 
उसने नाव पर सवार उदयादित्य का नदी की राह से जाते 
हुए देखा था। क्रमशः अन्यान्य लोगों के मुँह से भी उन्होंने 
उदयादित्य के भागने को खबर सुनी | रक्ष्मिणी के साथ जो 
लोग गये थे वे एक सप्ताह के बाद लॉट आये ओर महाराज 
के निकट जाकर अज् किया | युवराज को गायगढ़ में उन लोगो 
ने देखा । राजा ने पं छा, वह ओरत कहाँ है ? उन लोगा ने 
कहा--“वह वहाँ से लौट कर न आईं, वहीं रह गई ।” 

तब प्रतापादित्य न मुखारखाँ नामक अपन एक पठान 
सेनाथ्यक्ष का दुला कर न मालूम चुप ही चुप उस क्या आजा 
दी । वह सलाम करके चला गया। 


44.4 | अआरीशिि 
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५/ कक लि नी और विभा को उदयादित्य के भांगने का 
रे रा) वृत्तान्त प्रतापादित्य के जानने के पहले ही 
९ 0) ज्ञात हो चुका था। दोरों भय से व्याकुल हो 
क्टटलउत220 कर साच रही थों कि महाराज का ज़ब यह 
हाल ज़ाहिर होगा तब न मालूम वे क्या करंगे ? प्रतापादित्य 
ज्यों ज्यों उदयादित्य के भागन की खबर पाने लगे त्यों त्यों उन 
दोतों के जी में भाँति भाँति की भयानक चिन्ताये होने लगीं । 
इसी तरह एक सप्ताह बीन गया | आखिर महाराज ने पक्की 
खबर पाई और डसपर उन्होंन विश्वास किया। किन्तु इसका 
उन्हान कुछ भी प्रतिविधान न किया। क्रोध क। आभास तक 
भी उन्होंने व्यक्त न होने दिया | रानी सन्देह के मारे धवरा 
कर एक वार प्रतापादित्य के पास गई। बडी देर तक ते उन्हें 
डदयादित्य के सम्बन्ध में कुछ पूछने का साहस न हुआ । 
भहागाज ने भी उस विषय मे कुछ जिक्र न किया । आखिर 
रानी से न रहा गया ।-वे बोलीं-- महाराज, में हाथ जेड़ कर 
ग्राप से इतना भीख माॉँगतो हूँ,इसबार उदय का अपराध 
क्षपा करे, मेरे बच्चे को अब कष्ट देंगे तों में विष खाकर 
मर जाऊंँगी ।”? 

प्रतापादित्य ने ज़रा रुखाई लिये कहा--“तुम पहले ही से 
राने बैठी हा। | में तो कुछ करता नहीं ।?” 

प्रतापादित्य पीछे फिर कहीं एकाएक विगड़ न बेठ, इसी 
कारण रानी ने उस विषय में फिर कुछ बोलने का साहस न 


तक 
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किया । डर कर ध्रीरे धीरे वहाँ से चली गई । योहीं कई दिन 
गुज़र गये, महाराज का केाई विषय भाव व्यज्ञित न हुआ | यह 
देख कर रानी और चिभा के चित्त स्वर हुए । उन दोनों न 
सममभा, 'उदयादित्य का दूसरी जगह जाने से जान पड़ता है 
महाराज मन ही मन प्रसन्न है ।' अब कुछ दिन के लिए रानी 
एक प्रकार से निश्चिन्स हा गई | 

इसके पहले ही रानी विभा से कह चुकी थीं और उसने 
हबेली भर में यह बात ज़ाहिर कर दी थी कि रामचन्द्रगय ने 
विभा को भेज देने के हेतु अनुरोध-बोधक एक पत्र लिखा है । 
विभा के मन में हे की सीमा न रही । जबसे उसने गममे।हन 
का कारे हाथ बिदा कर दिया था तवसे उसके मन में घड़ी 
भर के लिए भी खुख-बैन न था। जभी वह अवसर पाती तभी 
इस प्रकार साचने लगती, “क्या वे मेरा भाव समझते होगे ? 
क्या व मेरी अवस्था का ठीक टीक ज्ञानत होगे ? शायद उन्हें।ने 
मुझपर क्राध किया है। यदि में अपना हाल समभाकर 
कहूँगी तो क्या वे मेरे अपराध क्षमा न करेंगे? हा, जगदी श्वर ! 
एसा समय कब आवेगा कि उनसे सब बात समझा कर कहंगी। 
कब उनके दर्शन ह्ागे?” विभा क्रमशः धूम फिर कर इन्हीं बातों 
को साचा करती थी। दिन रात उसके मन में यही आशक्ला 
लगी रहती थी । रानी की बात सुनकर विभा को बेहद 
खुशी हुई | उसके मन से पक बड़ा भारी बोर उतर गया। 
वह लाज संकोच्र दूर करके हँसती हुई अपनी माँ की छाती में 
मुंह छिपा कर कितनी ही देर तक चुपचाप पड़ी रही । उसकी 
माँ राने लगी | विभा ने जब समभा, उसके स्वामी उसकी 
कोई भूल नहों समभते, उसके मन की बात उन्हीने ठीक ठीक 
जान ली है, तब उसकी आँखों में सारा संसार नन्‍्दनवन 
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सा दीखने लगा। अपने स्वामी के हृदय को उसने बहुत उदार 
समभा । उस अपन स्वामी के स्नेह पर कितना ही विश्वास 
ओर भक्ति उत्पन्न हुईं। उसने समझा, उसके स्वामी का प्रेम इस 
संसार में उसके लिए एक अटल अवलमस्ब है । वह एक बलिष्ठ 
महापुरुष के विशाल कन्धर को अपनी छोटी सी दोनों सुकुमार 
भुज-लताओं से आवेष्िित करके अपने को निर्भगता और पूर्ण 
विश्वास के ऊपर निर्भर कर रही हे। उस निर्भयता से वह 
किसी तरह अलग न होगी । विभा मारे खुशी के फूल उठी। 
उसका हृदय शरदुऋतु के निर्मंघ्र आकाश की तरह निर्मल हे। 
गया वह अब अपने भाई समरादित्य के साथ छोटे बच्चे की 
तरह कितने ही खेल खेलनी हे | छीटी सी दुलारी लड़की की 
तरह अपनी माँ के पास कितना ही लाड-प्यार दिखलाती है। 
अपनी माँ के काम-धन्धों में सहायता करती है। पहले जो उस 
का चएारहित मलिन छाया की तरह एक विचित्र तरह का 
भाव बना रहता था, वह अब नहीं हे | अब उसके हृदय की 
मुर्भाई हुई आशालता फिर लहलहा उठी है। उसके चेहरे पर 
अब वह उदासी नहीं है। पहले की तग्ह वह संकोच, वह 
विषाद, वह ग्लानि और वह मौन भाव अब नहीं हे | वह अब 
उमहु में आकर माँ के साथ इतनी बातें करती है जो इसके 
पहले कभी नहीं करती थी। बेटी का यह आनन्द देख कर माँ 
का स्नेह उस पर एक दम उमँड उठा। मनही मन उन्हे चिन्ता 
कुछ ज़रूर हा रही थी। किन्तु विभा के निकट उस चिन्ता का 
श्राभास मात्र भी वह प्रकट होने नहीं देती | माँ हो कर फिर 
किस हृदय से वह विभा के उस विमल उल्लासमय हास्य को 
मलिन करेगी । इसी कारण लड़की प्रतिदिन आँखों के सामने 
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हँसी खुशी से खेलतो फिरती है, ओर माँ प्रसन्न मन और 
अतृप्त नयनो से उस देखती है | 

रानो के मन में कुछ भय आर सनन्‍्देह बना था। इसी कारण 
वह आज़ कल करके टाल मटाल कर रही थी। विभा का 
ससुराल भेजने का साहस नहीं होता था । दे एक सप्ताह 
बीत चले । उदयादित्य के विपय में सब लेग एक प्रकार से 
निश्चिन्त हो गये है । केवल विभा के विषय में क्या करना होगा, 
रानी अब तक इसका कुछ निश्चय न कर सकी | यां ही और 
भी कुछ दिन बीते | जितना हो विलम्बहो रहा हे उतना ही 
विभा की अवथीरता बढ़ रही है । विभा सेाचती हे--.“जितना ही 
विलम्बहो रहा है उतना ही अधिक वह अपने स्वामी के निकट 
अपराधिनी हो रही हे । जब उन्होंने वुला भेजा है, तब इतना 
विलम्ब क्यों हो रहा है ? एक वार उन्होंने क्षमा की हे, अब---7 
बहुत दिनों तक इस वियय में विभा कुछ नहीं बोली । आखिर 
एक दिन उससे न रहा गया; माँ के पास जाकर माँ के गले से 
लिपट कर और माँ की मुँह की ओर ताक कर बोली, “माँ ।”? 
विभा के इसी एक सम्बेधन मात्र से उसकी माँसब समझ गई। 
विभा का अपनी छातो से लगा कर उसन कहा--“ क्या बच्चा !? 
विभा कुछ देर चुप रह कर वेली--“माँ, तू मुझे कब भेजेगी।” 
इतना कह कर वह मारे लज्ञा के सिमट गई । उसका मुंह 
लाल हो गया । माँ ने मुसकुरा कर पूछा--“कहाँ भेजूँगी ।” 
विभा ने विनय के स्व में सकती ज़बान से कहा---“जहाँ कहीं 
भेजागो, से। तुम जाने।” रानो ने कहा--“बेटी, कुछ दिन 
ओर धीरज घर । अब शीघ्र ही भेज गो |” इतना कहते कहते 
उनकी आँखों में आँखू भर आये । 
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3586867 7 ठुद्धबादित्य मुदत के बाद रायगढ़ आये हैं: किन्तु 
जु रे उन्होंते पहले को तरह इस वार आनन्द न 
ही पाया। चित्ता चित्त को दबाये हुई थी। इसीसे 
39020 2४ उनका जी कहीं नहीं लगता था। वे साच 
रह थे, दादाजी ने जो काम छिया है उसका परिणाम 
ग्रच्छा न होगा। पिताजी उन्हें योही छोड देंगे--यह तो सम्भव 
नहीं | मेरा जन्म न मालूम केसे कुलग्न में हुआ था। उन्होंने 
वसनन्‍्तराय के पासटृजाकर कहा; “दादाजी, में जाता हैं, यशोहर 
लोट जाता हूँ !” वसनन्‍्तराय ने गीत गाकर इस बात को 
हँसो में उडा दिया । 
आखिर जब उदयादित्य ने यही एक बान बार बार उनसे 
कही, तब वसन्‍तराय के मन मे बडी चेट लगी, उन्होंने गाना 
बन्द करके उदासो से कहा--क्रयो उदय, मेरे पास गहते तुम्हे 
क्या तकलीऊ होती है ?" उद्दयादित्य इस पर कुछ न बोले । 
उदयादित्य का चिन्तित देख कर वसन्‍तराय उन्हें सखी 
रखने के लिए दिनरात जो जान से यज्ञ करते थे। सितार 
बजाकर सुनाने थे, उदयादित्य का साथ लेकर इधर उधर 
टहलते थे। उदयादित्य के पीछे प्रायः उनका राजकाज बन्द सा 
हो गया | वसन्‍्तराय उदयादित्य के अपनी आँखों के सामने 
से अलग नहीं होने देते, उनके जो में भय बना रहता था कि 
उदयादित्य फिर कहीं यशोहर न चले जायेँ | दिन रात उन्हें 
अपनी आँखों की पुतली बनाये रहते थे और उनसे कहते थे 
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“भाई, तुम्हें अब उस पायाणहदय की नगरी में नहीं जाने 
दूँगा।?” 

उदयादित्य के मन में ग्रव उतनी चिन्ता नहीं हे जितनी 
पहले थी । वे बहुत दिनो के बाद छोटे से प्रस्तरनिस्मित कारा- 
गार से मुक्त होकर वसन्‍्तराय के प्रेमपरिपूर्ण कोमल हृदय के 
भोतर विराज रहे हैं| बहुत दिनो के बाद वे चारों ओर भाँति 
भाँति के वृज्ञ ओर संपूर्ण आकाशमगइल देख रह है। चारों ओर 
में फेला हुआ उपाकाल का प्रकाश देख रहे हैं। पत्तियों का 
कलरव सुन रहे है, वेगोक हवा उनके सारे शरीर में लगती है, 
रात में आकाशस्थित तारे देखने में आते हैं, वे चाँदनी की चट- 
कोली छुटा में मानो डूब जाते हैं| जहाँ जाना चाहते है वहाँ 
जाते हैं । जो जो में आता है करते हैं | यहाँ उन्हें किसो तरह को 
रुकावट नहीं है । जो सब प्रजाये उदयादित्य का बचपन से ही 
जाननी थीं, वे सब दूर दूर से उदयादित्य का देखने आतो हैं। 
गक्राबर आया, फटिकचन्द आ्राया, हरिदास ओर करीमउल्ला 
आये। मथुरा अयने तो नो बेटो के साथ लेकर आया | रामधघन 
आर प्राणधन दोतों भाई आये, शीतल सरदार खेज़ दिखलाने 
के लिए पाँच परेवाज़ं को अपने साथ लेता आया । योही रोज 
रोज़ न मालूम फ़ितनी ही प्रजाय युवरांज के पास आने लगीं । 
युवराज ने उन लोगों से प्रेमपूर्वक मिलक्रर क्रितनी ही बाते' 
पूछीं ।” उदयादित्य अब भी उन लोगों को भूले नहीं हैं, यह 
देख कर प्रज्ञाओं को बड़ाही आनन्द और अ्चम्भा हुआ। 
मथुरा ने कहा--“महाराज, पहले पहल आप जिस महाीने में 
रायगढ़ आये थे उसी महीने में मेरे इस छोटे लड़के का जन्म 
हुआ था जिसे आप देखही आये थे, उसके बाद आपके आशी- 
यांद से मेरे ओर भी दो सन्‍्ताने हुई | यह कह कर वह तीनों 
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लड़को को युवराज के पाल बुला कर ले आया और उन्हें 
प्रभाम करन कहा--“तीनों लड़कों ने धरती में माथा टेक कर 
युवशाज को प्रणाप्र किया ।” 

प्राशथन ने आकर कहा--“यशोहर जाने के समय यहाँ 
से हजूर जिल नाव पर सवार हुए थे में उत्र नाव का माँफ्ी 
था| शोतल सरदार ने आऋर कहा-- “महाराज, आप जब 
रायगढ़ में थं तब आपने मेर लाटो भॉजन का तमाशा देखकर 
इनाम दिया था। आज मेरी लालसा है णक बार अपने लड़को 
का खेल हुज॒र का दिखलाऊँ। आओ तो ज्ञानचन्द, तुम सब 
भाई आओ |” उसने अपन लड़कों का वुलाया। इसी तरह 
धतिदिन सवेरे ही से उदयादित्य के पास क्ुगड़ के झ्ुगड प्रजा- 
गण आते और सब एकत्र होकर अपने अपन मनकी बाते 
कहते । 

हस्त प्रकार हँसी खेल में. इधर उधर खतल्‍्त्र होकर घूमने 
फिरने से अर गाने चजाने में दिल बहला कर उदयादित्य ने 
अपने मन की बहुत कुछ चिन्ताये' दूर कर दीं। उन्होने मनही 
मन समझा, “पिता का शायद मेरे भागने का क्रोध नहुआ। 
मालूम हाता है वे अब मुझ पर सम्तुष्ट हैं, नहीं तो इतने दिन 
क्या वे यांही बैठे रहते ?”' 

किन्तु इस प्रकार अन्धाछुन्ध विश्वास में वे अपने मनको 
अधिक दिन भुलाकर नहीं रस्ब॒ सके | दादाजी के लिए उनके 
मन में एक तरह का भय होने लगा। यशोहर लोट जाने 
की बात दादाजी का कहना वृथा है। उन्‍हें फिर कारागार 
याद है। आया । कहाँ इस स्वाधीनता का आनन्द, और कहाँ 
उस छोटे से संकीण कारागार में रह कर जीवन बिताना। 
कारागार की एक एक घड़ी उन्हे एक एक वर्ष के बराबर याद्‌ 
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हेने लगी | वह प्रकाशरहित, ;निर्जन, और निर्वातग्रह उन्हे 
कल्पना को स॒ष्टि में साफ़ साफ़ दिखाई देने लगा। उनका शगीर 
कांप उठा | उन्होंने निश्चय किया, यहाँ से एक न एक दिन उस 
कारागार में फिर जाता ही हागा। आज़ न सही, किसी दुसरे 
ही दिन । यों मन में सोच कर एक तरह वे निश्चिन्त हो वैठे | 

आज वृहस्पतिवाग है, दिनानत वा राज्यन्त में वार- 
चवेला ( अवपहरा ) होगा, आज़ यात्रा करना ठीक नहीं, कल 
प्रस्थान करूँगा । आज का दिन बड़ा ही खरात्र दीखता है। 
सवेर से मेघ्र का आडम्बर है। जो हा, आज साँमे को राय- 
गढ़ छोड़ कर जाना हो होगा, उदयादित्य ने यह स्थिर कर 
रक्‍्खा हे। सबेरे जब वसनन्‍तराय ने उदयादित्य को देखा, 
तब वसन्‍्तराय ने उनका हाथ पकड़ कर कहा--“कल रात में 
मेने एक बड़ा बुरा सपना देखा है । सपना क्या देखा वह तो 
अच्छी तरह याद नहीं आता, केवल इतना याद है, माना हमारे 
ओर तुम्हारे बीच में हमेशा के लिए जुदाई हा गई है । 

डउदयादित्य ने वसनन्‍तराय का पर पकड़ कर कहा---“नहीं 
दादाजी, जुदाई अगर होगी भी, तो हमेशा के लिए क्यों 
हागी ?” 

वसन्‍्तगाय ने दूसरो ओर देख कर चिन्तितचिक्त से कहा, 
अब हमेशा के ही लिए समभिणए | वृद्ध हा ही गया हैं। कहा, 
अब और कितने दिन जीऊँगा ?” 

गत रात्रि के दुश्स्वप्त की कुल कुछ ध्वानि अब भी वसनन्‍्तराय 
के हृदयरूपी शुफा में प्रतिष्चनित हा रही थी, इसी से वे अन्य- 
मनस्क हाकर कुछ साथ रहे थे। 

उदयादित्य कुछ देर चुप रह कर बोल--“दादाजी, अगर 
हम लागों में छुदाई हा ही ज्ञाय तो क्या होगा !” 


ततीसखवाँ परिच्छेद । र्३्प 


वसनन्‍्तराय ने उदयादित्य को गले लगा कर कहा--“क्यों 
बच्चा. जुदाई क्यों हागी ? ठुम मुझ छोड़ कर मत जाओ, इस 
चृद्ध अवस्था में मुझ तिरस्क्ृत कर भाग न जाओ |” 


उदयादित्य की आँखों में आँसू भर आये । वे बहुत अचंभे 
में आगय । उनके मनका अभिप्राय वसन्‍्तराय न केसे समझा । 
लम्बी स|स लेकर युवराज न कहा--“दादाजी, आपके पास 
मेरे रहने से आपके ऊपर आकऊत आयेगी ।” 


वसस्तराय न हँस कर कहा--“कैसी आकऊत ! इस उद्र में 
विपदू्‌ का सय में थाड़े ही करता हूँ | सत्यु से बढ़ कर तो कोई 
आाफत नहीं । सूत्यु मेगर पड़ोस में आखुकी है, वह गोज़ रोज़ मेरी 
खराज स्वबग ले रही है। में अब उससे नहीं डरता। जो व्यक्ति 
जीवन के सारे रंभेटों को भेल करके बुढ़ापे तक जीता बच 
रहा हैं. फिनार लग' कर उसकी नाव डूब ही गई तो क्या ?”? 


उदयादित्य आज दिन भर बसन्‍तरायष के साथ रहे | दिन 
भग पानी वरखता रहा। कुछ दिन बच रहा तब पानी बरसना 
बन्द हुआ | उदयादित्य उठ कर खड़े हुण। वसन्‍्तराय ने 
कहा--“कहाँ जाते हो ?” 

उदयादित्य--“/ज़रा घूम आता हूँ ।” 

वसनन्‍तराय--“अश्राज़ घूमने न जाओ ।” 

उदयादित्य--“क्यो, दादाजी !”? 

वसनन्‍्तराय उदयादित्य से लिपट गये ओर बोले--"“आज 
तुम घर से बाहर न हो, आज तुम मेरे पास रहो ।? 

उद्यादवित्य--“दादाजी, में अधिक दूर न जाएऊँगा, अ्रभी 
लोट आता हूँ?” यह कह कर वे घर के बाहर है। गये । 


२३६ विचित्रवधू-र हस्य । 


उन्हें ब्योढ़ी से अफेले बाहर जाते देश्य कर एक प्यादे ने 
कहा -महाराज, में आपके साथ चलता हैं । 

युवगाज--“नहीं. काई जुरूरत नहीं !” 

प्यादे ने कहा--“महाराज के हाथ में कोई अख नहीं है |” 

युवराज--“अम्ब का प्रणशेजन क्या ?”? 

ड्याढ़ी से कुछ दर एक बएत लम्बा चोड़ा मेदान हे 
उदयादित्स उस्री मेदान में जा पड़ | उस मेदान में अकले 
घूमन लगे | क्रमशः खर्य का प्रकाश मनन्‍्द होन लगा। उनके मन 
में न माजम क्या का चित्ताये उदित हुई! | युचबगाज अपने इस्स 
अयलंबटीन शार उद्द 5०-८० जीवन की बात साचन लगे। 
साच कर देखा, कुछ सी मर्थिग देखन में न आया। कण ही 
भर के बाद क्या हागा उसका टाछः डिकाना नहीं । उम्र असी 
कुछ ही वीनी है. जोवबन वा आअधिका भाग पड़ा ही ह।णएक 
टिफाने की जगह न मिलन से इतना बड़ा भविष्य समय केस 
वबाहगा ? इसके बाद चिभा वा मस्मरगा हो आया। बिभा अब्र 
कहाँ हे ? इतन दिन में ही उसके खर का प्रकाश रोके वेठा था । 
क्या अब बह खुस्ब से समय न बिताती होगी ? विभा का मनही 
मन उन्हांन बहुत आशोवाद दिया । 

चरवाहों का धप के वक्त विश्राम दरने के लिए उस मेदान 
में एक जगह पीपल, बड़, खजूर ओर सुपारी आदि पद़ां का 
एक छोटा सा जड्जल है। युवराज उस जडल के अन्दर घुसे 
तब सम हा चुकी थी, कुछ कुछ ऑंधरा सा हो गया था। 
युवराज का विचार आज भागन का था। उसी संकल्प को 
लेकर वे मनही मन साच रहे थे। वसनन्‍्तराय जब सुनेगे, 
उदयादित्य भाग गये हैं तब उनकी क्या दशा होगी। तब वे 


तेतीसवों परिचज्छद २३७ 


हृदय में चोट सवाकर कधरणा भरे स्वर से बोलगे--“अय॑!?? 
उदय मेरे पान सर भ'ग गप्ा !' उनकी उस काह्पनिक आरति 
का मानो उन्होंने स्पष्ट देख पाया । 

इसी समय एक ओरत कठोर स्वर में वाल उठी--“यह 
देग्वोी, दी जाह तुम लोगों के युवराज ह---इसली जगह ,?! 


दो सतिक सिपाही हाथ में मसाल लिये युवगज के पास 
आ खडद़ हुए | देखते देखते ओर भो फितनी ही पलटने उन्हें 
घेर कर खड़ी हुई । तब उस ओरल ने उनके पास आकर कहा, 
“मुझ पदचातत हो | एक बार इस तरफ ध्यान से देस्वों ! 
एक यार दघर नजर करा |? युवराज ने मसाल की गौशनी 
में देखा, रकिपिणी है। समाझो ने रक्मिगी का व्यवहार देख 
कर मिड़क कर कहा--दृर हो यहाँ से ७ वह उस पर ज़ण 
भी ध्यात न देकर कहन लगी “यह सब किसने किया हैं ? मेने 
ही किया है। सेन ही यह सब दिया है। यहाँ इन सब सेनाओ 
का कौन लाया है ? में लाई हैं। मैन तुम्हारे हेतु इतना किया, 
आर तुम--घूरा करके रुकिंगरणी की ओर से मुँह फेर कर 
खड़े हुए हो !? सनिकों ने रक्मिणी फा स्वींच कर ज़बरदस्ती 
वहाँ से अलग कर दिया तब सुखारखोां सामने आकर युव- 
गाज का सलाम करके खड़े हुए | युवराज ने विस्मित हाकर 
कछएा--“”मुखा7रवा, क्या हाल है ?? 

मुखारखों ने विनयपयूवक कहा--'हुजूर महाराज की आज्ञा 
के अनुसार हम लोग यहाँ आये है । 

युवराज ने पूछा--/डउनकी क्या आजा है !? 


मुखारखा ने प्रतापादित्य की दस्तखती चिट्री निकाल कर 
युवराज के हाथ में दो ।” 


२३८ विचित्रवध-रहस्य । 


युवराज ने पढ़ कर कहा,--“इसके लिए इतनी सेना की 
क्या ज़रूरत थी ? मुझे एक आज़ापत्र लिख कर भेज देते में 
उनके पास हाजिए हा जाता। में तो आपही जा रहा था, 
जाने की सब बात स्थिर कर चुका हैँ | तब देर करने का प्रयो- 
जन क्या ? अभो चलो । अभी यशोहर लार चलता हूँ।” 


मुखारखा न हाथ जाड़ कर कहा--“अभी ते हम लोग न 
जा सकेंगे ।” 

युवराज ने डर कर कहा--'क्यों” मुखारखोँ ने कहा-- 
“महाराज का एक ओर हुक़म है, उसको विना पूरा किये केसे 
जा सकू गा ।!" 

युवराज ने भोत स्वर में कहा--“क्या हुक्म हे !” 

मुखारखां ने कहा--“महाराज़ ने रायगढ़ के शजा केो मार 
डालने का हुक्म दिया है ।” 

युवराज चौक कर वाले--“नहीं, नहीं, ऐसा हुक्म उन्होंने 
नहीं दिया है | तुम क्ूठ कहते हा । 

मुखारखाँ ने कहा--“युवराज़ साहब, में आपसे भूँठ 
नहीं कहता हूँ । मेरे पास महाराज की दस्तख़ती चिट्टी है ।” 

युवराज ने सेनापति का हाथ पकड़ कर बड़ी व्यत्नता से 
कहा--“मुखा (खाँ, तुमने उस चिट्टी का मतलब नहीं समभा, 
महाराज ने यह आज्ञा दो है कि अगर उदयादित्य को वे हाजिर 
न कर सके ते उनके ----जब में खुद हाजिर हूँ तब उन्हे 





बाँध कर ले चला | जरा भी दर न करो |”? 


मुखारखां न कहा--“मभे उस चिट्टी का मतलब बखबी 
समझता हूँ | महाराज ने बड़ी ताकीद के साथ आज्ञा दी है।” 


तेतीसवयाँ परिच्छेद । २३६ 


युवराज ने अधीर हेकर कहा--'तुम जरूर भूलते हो। 
उनकी ऐसो आज्ञा नहीं है । अभी यशोहर चली । में महाराज 
के तुम लागां के विषय मे समझता दूँगा। वे यदि दूसरी बार 
आजा देगे ता जो तुम्हारे जो में आवबे से करना !” 

मुखार्खाँ ने हाथ जोड़ कग कहा--“युवराज साहब, माफ 
कीजिए, में महाराज की आज्ञा नहीं टाल सकता ।” 

युवराज ने अत्यन्त अछ्षीर हेकर कहा--“सुखार, समझ 
रक्‍्खो, किसी समय यशाोहर के सिंहासन का अधिकार मुझी 
को मिलेगा । मेरी बात माना, ओर सुझ स्॒ुश करा ।” 

मुखार कुछ जवाब न देकर चछुप खड़ा रहा । 

युवराज का चेहरा उदास पड़ गया | उनका सारा शरीर 
पसीना पसीना हे गया | उन्होंने सेनापति का हाथ खूब जोर 
से पकड़ कर कहा । मुखारस्वा, वृद्ध, निदेषपष, ध्रमोत्मा, वसनन्‍्त- 
राय का खून करोगे तो नरक में भी तुम्हें ठहहरने की जगह 
न मिलेगी ।” 

मुखारखोँ ने कहा--/मालिक की आज्ञा पालन करने में 
पाप नहीं हाता ।? 

उदयादित्य ने कड़क कर कहा--“'मूँठ. कान कहता है 
कि पाप नहीं हाता, जिस धर्मशास्त्र में ऐसी बात लिखी हे 
वह धमंशासत्र नहीं | मुझार, तुम सच माना, पाप की आज्ञा 
पालन करने में जरूर पाप हाता हे। 

मुखार कुछ न बाला ! 


उदयादित्य चारों ओर देख कर बोले. अच्छा, मुझे छोड़ 
दा, में लाट जाता हें । तुम अपनी सेनाओं का लेकर वहां 


२४० विचित्रवधू-गहस्य । 


आओ, मतुम्हे युद्ध करने कहता हूँ । वहाँ रणधूमि में विजय 
प्राप्त करके तब आज्ञा पालन करना । | 

मुखार कुछ न बाला । उसके साथ की सेना युवराज के 
बहुत पास आकर चार्र ओर से उन्हें घेर कर खड़ो हा गई । 
युवराज ने जब कोई उपाय न देखा तब उस अन्घकार में खूब 
जोर से चिल्ला उठे, “दादाजी, सावधान !” इस शब्द से सारा 
वन काँप उठा । मैदान की सीमा तक जाते जाने वह आवाज 
खतम हैा।| गई । सेता ने उदयादित्य को पकड़ रक्‍्खा। 
उदयादित्य फिर जोर से चिल्ला उठे--"दादाजी सावधान !? 
एक मसुसाकिर मेदान की राह से ज्ञा रहा था। शब्द खुन कर 
वह आदमी वहाँ गया और पूछा, “क्या है ?” उदपादित्य ने 
फोरन कहा | जाओ, जाओ. जज्दो दे ह कर जाओ, महाराज का 
सावधान कर दे |” सेताओं ने उस सुसाफ़िर को भी तग्न्त 
गिरफ़ार कर लिया | उस मेंदान से ओर जा काई जा रहे थे 
उन्हें भी सेनाओ ने घेर रकखा । 

कुछ सेना उदयादित्य का घेरे रही और सेनाओं को म॒ुखार- 
स्त्रॉ साथ लेकर भेषप बदल कर ओर अम्घ शख्त्र को ड्विपा कर 
मामूली लिवाल में गह़ की ओर चला । गढ़ में जाने के कई 
गपसस्‍ते थे, उन लागां न अलग अलग हाकर भिन्न भिन्न रास्तों से 
गढ़ के भीतर प्रवेश किया । 

उस समय वसन्‍्तराय बैठ कर खायंकाल का नित्य कृत्य 
कर रहे थे। उधर देव मन्दिर में सनन्‍्ध्या आग्ती के शंग्ब, घड़ी, 
घन्टे बज रहे हैं। बड़े विशाल राजभवन में कहीं किसी तरह 
का कालाहल नहीं | चारां ओर शान्ति छाई है। वसनन्‍तराय के 
नियमानुसार अधिकांश नोकरों ने सनन्‍्ध्या समय कुछ देर के 
लिए छुट्टी पाई है।” 


तेतीसवाँ परिच्छेद । २७१ 


सन्ध्यावन्दन अभी कर ही रहे हैं, इतने में वसन्‍्तराय ने 
एकाएक देखा, उनके घर में मुखारखाँ घुस आया | वसनन्‍्तराय 
बहुत व्यग्र हाकर बेल उठे--''खाँ साहब, इस घर में न आओ, 
में अभी पूजा करके आता हूँ ।” 

मुखारखाँ घर से बाहर हाकर द्वार पर खड़ा हा रहा। 
चसनन्‍्तराय ने सन्ध्या पूजा समाप्त करके भकटपट बाहर आकर 
मुखारखाँ के कन्धच पर हाथ रख कर पूछा--“खाँ साहब, 
अच्छे तो हा ?” 

मुखारखोँ ने सलाम करके मुखतसर में कहा--“हाँ 
महाराज !? 

चसनन्‍्तराय ने कहा--“कुछ खाना पीना हुआ हे ? 

मुखारखा--“जी हाँ ।! 

चसनन्‍्तराय--“तो आज, तुम्हारे यहाँ रहने का बन्दोबस्त 
कर देता हैँ ।” 

मुखारखा ने कहा--“'जी नहीं, कोई ज्ञरूरत नहीं। काम 
करके अभी जाना हागा।” 

वसनन्‍्तराय--“नहीं, स्रे न होगा, आज़ तुम्हे न जाने 
दुगा। आज तुमको यहाँ रहना हागा।' 

मुखारखॉ--“नहीं, महाराज, बहुत जल्द यशोहर जाना 
होगा ।” 

वसन्तराय ने पूछा--“क्यों, ऐसा कौन ज़रूरी काम हे? 
कहो, प्रताप ते अच्छी तरह है ?” 

मुखारखाँ--“हों, वे अच्छी तरह हैं ।” 

वसन्‍तराय--“तब तुम्हारा वह कौनसा ज़रूरी काम है ? 
फौरन कह सुनाओ, जी में उद्दवेग हे! रहा है। प्रताप के ऊपर 
कुछ सड्डुट तो न आ पड़ा है ?” 

श्र 


२४२ विजित्रवधू-रहस्य । 


मुखारखॉ--“जी नहीं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आया 
है । महाराज की एक आज्ञा पालन करने आया हैं ।” 

वसनन्‍्तराय ने पूछा--“क्या आज्ञा, कह सुनाओ ?” 

मुखारखां ने एक आज्ञापत्र निकाल कर वसन्‍्तगाय के हाथ 
में दिया । वसनन्‍्तराय विगराग़ की रोशनी में जाकर पढ़ने लगे। 
इतने ही में एक एक कर सारी सेनाओं ने दरवाज़े के पास 
आकर उन्हे घेर लिया | जब पत्र पढ़ चुके तब वसन्‍तराय ने 
धीरे धीरे मुखारखा के निकट आकर पूछा--“यह क्या प्रताप 
ही का लिखा है ?” 

मुखारखा--हाँ |" 

वसन्‍्तराय ने फ़िर पूछा--खां साहब, क्या यह प्रताप का, 
अपने हाथ का, लिखा है ?” 

मुखारखाॉ--..'हाँ महाराज !' 

तब वबसनन्‍तराय राकर बाल उटे--सवां साहब, प्रतापको 


के मेंने 


मेंने अपने हाथ से पाल पेस कर बडा किया है।” 

कुछ देर तक चुप रह कर किर बाले--"प्रताप जब बिल्कुल 
बच्चा था में उसे दिन रात गादौ लिये रहता था। बह 
मुझे छाड़ कर एक घड़ी भी अलग रहना नहीं चाहता था। 
वह प्रताप जब बड़ा हुआ, उसका ब्याह कराया. उसे प्रतापगढ़ 
के सिंहासन पर बेठाया । उसके सन्‍तानां का गोद खेलाया। 


खा साहब, उसा प्रताप न आज अपन हाथ से एसी बात 
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मुखारखोां की आँख डबडवा आई, वह सिर नीचा करके 
चुपचाप खड़ा रहा । 


ततीसवाँ परिच्छेद । २५७३ 


वसनन्‍तराय ने पूछा--“बच्चा कहाँ हे ? उदय, उदय 
कहां हैं ??? 

मुखारखाँ ने कहा--“वे गिरफ़ार हुए हैं। महाराज के 
निकट उनका विचार हागा। 

वसब्नगाय बाल उठे--“उदय गिरफ्तार हुआ हे ? सच 
कहा, खा साहब ? क्या में उसे एक वार देखने न पार्ऊँगा ?”? 

मुखारस्यों ने दाथ जाड़ कर कहा--“जी नहीं, महाराज 
का एसा हुक्म नहीं ।” 





वसनन्‍तगाय ने आँसां में ऑस भर कर म॒जारखोँ का हाथ 
अपने हाथ में लेकर कहा--/खाँ साहब, एक वार सुझे उदय 
से मिलन न देंगे ?”? 

सुखारसा ने कहा--“में महागाज के हुक्म का पाबन्द हूँ ।” 

वसन्तराय न दोधनिश्चास लेकर कहा--“इस संसार में 
किसी का दया धर्म नहीं है । आओ साहब, अपने महाराज की 
आजा पालन करे ।!! 

तब सुखारखाँ ने कुक कर सलाम किया ओर हाथ जोड़ 
कर कहा--“महाराज, मुझ तावेदार का माफ़ करगे। मे सिफ 
माजिक का हुक्म तामील करता हूँ । मेरा काई कुछूर नहीं ।” 

वसनन्‍्तराय ने कहा--“नहीं साहब, तुम्हारा कसूर क्या ? 
तुम्हारा काई कुसूर नहीं । तुम्हे कया माफ करूँ ? यह कह कर 
मुखारखों के गले लग कर कहा--“प्रताप से जाकर कहना कि 
दे छ क के ५ छा कर छ .ु 
में उसे आशीवोद देकर मरा । ओर देखे खाँ साहब, मरने के 
वक्त में उदय का भार तुम्हारे हाथ दिये जाता हूँ। वह बेकुसूर 
है वह अनुचित विचार से कष्ट न पावे ।” 
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वसनन्‍्तराय आँख मंद कर,इए देवता के निकट धरती पर 
बैठ गये | दहने हाथ से माला फेरने लगे। ओर बोले, साहब 
बस, अब देर न करो !” 

मुखारखों ने अबदुल्ला का पुकारा | अबदुज्ला नंगी तलवार 
हाथ में लिये आया । मुख्ारखाँ वहाँ से हट गया । घड़ी बीतते 
न बीतते लेाह से भरी हुई तलवार हारुथ में लिये अयदुज्ञा घर 
से बाहर निकल आया । घर में लाह की घार बहने लगी । 


चेतीसवाँ परिच्छेद । 


(४८४९४९: खारखों अधिकांश सेना रायगढ़ में रख कर 
सन रत डउदयादित्थ का साथ ले तुरंत यशोहर को रवाना 
कि 


782. 


(कक हुआ । रास्ते में दो दिन तक उदयादित्य ने अ्न्न- 
६2४४४८७४2४ स्पर्श न किया | किसी के साथ कुछ बात न 
की । केवल चुपचाप सोचते रहे। वे पाषाणमृति की तरह 
स्थिर बैठे हैं, आँखों में नींद नहीं, आँसू भी दिखाई नहीं देता, 
सिर्फ़ साच रहे हें।नाव पर चढ़े हुए पानी की ओर देख रहे हैं। 
नाव वेग से जा रही है, तरहु लहरा रहीं हैं, जल-प्रवाह का 
कलकल शब्द उनके कानों में पहुँच रहा है; तब भी उन्होने न 
कुछ देखा ओर न कुछ सुना, केवल साचते ही रहे। रात हुई, 
आकाश में तारे निकल आये, मन्लाहा ने नाव को बाँध दिया, 
नाव के सभी लोग सोये हैं, केवल जल-प्रवाह का शब्द सुन 
पड़ता है और छोटी छोटी तरह अपने आघात से नाव को 
आ्रान्दोलित कर रही हैं । युवराज स्थिर दृष्टि से सामने की ओर 
दूर तक प्रसारित खच्छु बालुओ के ढेर की तरफ देख कर 
सिफ सोचने लगे । कुछ रात रहते मललाह जाग उठे। नाव खाल 
दी । उषाकाल की ठंढी ठंढी हवा बहने लगी । पूर्वे दिशा लाल 
हो उठी | युवराज साचने लगे। तीसरे दिन युवराज की दोनों 
आँखां से आस की धारा बह चली | माथे पर हाथ रख कर 
कभी पानी की ओर निहारते कभी आकाश की ओर देखते | 
नाव बराबर चली जा रही है । उद्यादित्य की आँखों के श्राँसू्‌ 
रोके भी नहीं रुकते । मैका पाकर मुँह उदास किये मुखारखाँ 


“का 
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युवराज के पास आकर बेंठा और आरज्‌ के साथ पूछा । 
“युवराज साहब, आप क्या साच रहे हैं ?”' युवराज चांक उठे। 
बड़ी देर तक चुपचाप मुख़ारखों के मुख की ओर देखते रहे। 
मुखारखां के मुंह पर कुछ ममता का भाव देख कर युवराज 
एकाएक अपने हृदय का कपाट खोल कर बोल उठे--''यही 
साच रहा हैँ कि संसार में जन्म लेकर मेंन क्या किया ५क्या मेरे ही 
कारण वंशनाश हुआ ! हे ईश्वर, दुबेली को इस संसार में क्यों 
उत्पन्न करते हो ? जो अपने सामथ्य से संसार में खड़ा नहीं 
हो सकता, जो पगपग में दुसरे का सहारा ढ्वढ़ता है उससे 
संसार का क्या उपकार हा सकता है? वह जिसको लिपट 
कर पकड़ता है उसीका ड्बाना है, बह संसार के सभी कामों 
में विशप्न डालता हैं, उसकी खड़े होने की कहीं जगह नहीं । वह 
अपन भार से सभो का आक्रान्त किये रहता है | म॑ एक दुबंल 
आर भोरू खभाव का मनुष्य हूं ।इश्वर ने मुझी को बचा रक्‍्खा 
आार जो संसार के आनन्दस्वरूप थे, जो संसार के अवलम्ब 
स्वरूप थे, मेरे कारण उन्हीं का नाश किया ! सच पूछी तो 
अब इस संसार से अलग हा जान हो मे कुशल है ।” 


उदयादित्य वँधुते की तरह प्रतापादित्य के सामने लाये 
गये । प्रतापादित्य ने उनको हवेली के अन्दर एक कोठरी के 
भीतर बन्द कर रकखा | कुछ देर के वाद प्रतापादित्य को पास 
आते देख कर मानों डदयादित्य का सारा शरीर काँप उठा, 
घृणा के मारे माना उनके सारे शरोर का चमड़ा सिकुड़ गया। 
वे अपने पिता का मुँह नहीं देख सके । 

प्रतापादित्य ने गस्भीर खर में कहा--“तुम्हारे लिए कौन 
सी सज़ा तजवीज़ञ की जाय ? 


चोतीसवाँ परिच्छेद । २४७ 


उदयादित्य ने घधीरता के साथ कहा--“आप जो मुनासिब 
सममभे ।” 

प्रतापादित्य ने कहा--“तुम मेरे इस राज्य के अधिकारी 
होने योग्य नहीं ।” 

उदयादित्य--“"हाँ, आप ठीक कहते है, में कदापि योग्य नहीं 
हैं। में आफ्का राज्य नहीं चाहता | आप अपने सिंहासन से 
मुझे आज्ञादगो दे, यहो मेरी प्रा ता है।” 

प्रतापादित्य भी यही चाहते थे, उन्हाने कहा, “तुम जो 
कह रहे हो, यह सच दिल से कह रहे हो, इसकी प्रतीति मुझे 
केस होगी ? 

उदयादित्य ने कहा--“मने भाग्यहीन होकर जन्म ज़रूर 
लिया हे, पर आजतक में स्वार्थवश कभी भूँठ नहीं बोला । 
आपको यदि मेरा विश्वास इस तरह न हो तो में भगवती का 
चरणा छकर शपथ करूँगा | आपके राज्य की खुदे के अग्नभाग 
के बराबर भी ज़्मीम मे न लूँगा। समरादित्य ही आपके 
राज्य का उत्तरात्रिकारी होगा। 

प्रतापादित्य ने प्रसन्न होकर कहा--' अच्छा, तब तुम क्या 
चाहते हो ?” 


उदयादित्य ने कहा--“महाराज, में और कुछ नहीं चाहता 
आप मुझे पिंजरे में बन्द पशु की तरह घेर कर न रक्‍खे । मुझे 
आप छोड दे, में अभी काशी चला जाऊँगा । एक और प्रार्थना 
यह है कि मुझे आप कुछ द्रव्य दीजिए । में वहाँ दादाजी के 
नाम से एक अतिथिशाला और एक मन्दिर स्थापित करूँगा।” 


प्रतापादित्य ने कहा--“अच्छा, इसे में स्वीकार करता हूँ ।”? 
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उसी दिन उदयादित्य ने मन्दिर में जाकर प्रतापादित्य के 
सामने शपथ की---माँ कालिके, में तुम्हारा पाँव छूकर शपथ करता 
हँ-जितने दिन में जीवित रहूँगा, यशाहराध्रीश महाराज के 
राज्य की तिल मात्र भी भूमि में अपनी कह कर कभी ग्रहण 
न करूँगा, यशाहर के सिंहासन पर न बेटगा ओर यशाहर 
के राजद्राड का कभी नाम न लूँगा। यदि ऐसा कभी करूँ तो 
दादाजी के मारने का बिल्कुल पाप मुझी को हो ।” इतना कह 
कर उद्यादित्य काँप उठे । 


महारानी ने जब सुना, उदयादित्य काशी जा रह हैं, तब 
उन्हाने उदयादित्य के पास आकर कहा--“बच्चा उदय, मुझे 
भी अपने साथ लेते चले ।” 

उदयावित्य ने कहा--'क्यों माँ, तुम्हारं समरादित्य है, 
तुम्हारे ओर सब लोग यहीं रहेगे, तुम अगर यहाँ से जाओगी 
ते यशाहर में राजलच्मी न रहेगी ।” 


रानी ने रोकर कहा--“बच्चा, तुम इसी उम्र में सुख- 
सम्पत्ति छोड़ कर चले जा रहे हे।; में किस ज़िन्दगी से यहाँ 
रहूँगी, यह राज्यपाट लेकर में क्या करूँगी ? तुम सब संसारी 
सुख छोड़ कर संन्यासी हाकर रहोगे। वहाँ तुम्हारी रक्ता 
कान करेगा ? तुम्हारे बाप का हृदय पत्थर का है, में तुम्हे न 
छोड़ सकूँ गी !” रानी अपनी सब सन्‍्तानों |में उदयादित्य को 
अधिक प्यार करती थो। वह उद्याद्त्यि के लिए मुक्त कणठ 
से रोने लगी। 


उदयादित्य ने माँ का हाथ पकड़ कर आँतू भरी हुई आँखों 
से कहा--“माँ, तुम ते जानती ही हे।, मेरे यहाँ रहने से पग 


चोतीसवाँ परिच्छेद । २७६ 
पग में सन्देह का कारण बना रहेगा। तुम निश्चिन्त हो, में 
विश्वनाथ की शरण में जाकर निविश्चपूर्वक सुख से रहूँगा।? 

उदयादित्य न विभा के पास जाकर कहा--“विभा. मेरी 
प्यारी बहन, में काशी जाने के पहले तुम्हारी ससुराल तुमको 
अपने साथ ले जाऊँगा । मेरा यही एक मात्र मनाथे हे । 

विभा ने उदयादित्य से पृछ्धा--“दादाजी केसे है ?” 

“दादाजी अच्छी तरह हैं ।” यह कह कर उदयादित्य 
झटपट वहाँ से चले गये । 


"डर 


शे२ 


कर # 8) 
पतासवा पारच्छद | 
3४ हक है १६ देयादित्य विभा का साथ लेकर चन्द्रद्वीप जाने का 
जु द्योग करने लगे | विभा अपनी माँ के गले से 
कप लिपट कर खूब राई । हबेली में जितनी बूढ़ी 
9२८8) 
2६ ५४६ ओरते थीं, सब विभा का अनेक प्रकार की 
शिक्षाय देने लगीं । 
रानी ने उदयादित्य को बुला कर कहा, “विभा को ते ले 
जा रहे हा, अगर वे लाग इसकी अवचहेला कर ते ?” 
उदयादित्य ने जोक कर कहा--“क्यों माँ, वे लेग इसकी 
अवहेला क्यों करेगे ?” 
रानो ने कहा--“कोन जाने, अगर वे विभा के ऊपर 
नाराज़ हो ?”? 


उदयादित्य--“नहीं माँ, विभा एक भालीमाली लड़को 
है । उसके ऊपर क्या वे कभी नाराज़ हा सकते हैं ?” 


रानी से राकर कहा--“वच्चा, चिया के बडी सावधानी से 
ससुराल पहुंचा आओ । यदि वे उसका अपमान करंगे तो वह 
अपनी हत्या कर डालेगी ।” 


उद्यादित्य के मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हआ। शायद 
विध्य का सछराल में कोई आदर न करे, यह बात पहले उनके 
मब् से ने आई «(| डदपादित्य ने समझा था कि उनका बुरा 
दिन अरब बीत गया किन्तु उन्होंने देखा कि अब भी वह निःशेष 
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नहीं हुआ | विभा को वे अपने साथ ले चले है, न मालूम 
विभा की तकदीर में क्या वदा है । 

बिंदा हाने के समय उदयादित्य ग्रोगधिभा ने माँ को प्रणाम 
किया। यात्रा मे किसी प्रकार का अशुभ न हा यह सोच कर 
राती उस समय न राई । उन दानों के वहाँ से जाते ही वे 
घरती पर लैट लाट कर राने लगीं। इसके बाद उदयादित्य 
ओर विभा दाने पिता को प्रणाम कर आये राजभवन में जितने 
शेष्ट सम्बन्धों थे उन्होंने सबको प्रणाम किया। उदयादित्य 
ने समरादित्य को गाद में उठा कर उसका सुँह चूमा ओर 
आराशीवाद दिया । गाज़्मवन के नोकर उदयादित्य को जीजान 
से मानते थे । वे सब आकर उदयादित्य का प्रणाम करके गाने 
लगे। आधिर उदयादित्य ओर विभा दानों ने मज्दिर में जाकर 
देवता का प्रगाम करके यात्रा की । 


उदयादित्य जब यशाहर की सीमाकी पार कर गये तव एक 
ठंढी सास ली। ये शोक, विपत्ति ओर अत्याचार को नाख्य शाला 
से मसिकल शआये। उदयादित्य ने निश्चय किया कि अपनी 
जिल्‍्दगी में वे लौट कर फिर कभो यहाँन आवेगे। एक वार 
उन्हाने पोछे फिर कर देखा । अत्याचार से भरा हुआ अत्यन्त 
कथर यशोहर का कोठा आकाश से खिर उठाये राक्षस को 
तरह खड़ा है । उनकी चिन्ता के समस्त कारण ( षड़ यन्त्र, 
यथेच्छा चारिता, अत्याचार, दुर्बलपीड़न इत्यादि ) पीछे जा 
छिपे ओर सामने प्रकृति की अपार शाभा लिये स्वाधीनता 
आ खड़ी हुई। स्वाभाविक स्नेह ओर ममता ने उनके हृदय को 
अपनी ओर आकषित किया । 


पूवे की ओर आसमान में सफेदी छा गई है। देखते ही 
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देखते सफेदी की जगह अमरूणिमा छा गई । थाड़ी ही देर में 
नदी के पूर्वे किनारे के जड़लां के भीतर से खुनहरी लकीरें 
निकलती हुई दिखाई देने लगीं। पेड़ें के ऊपरी भाग पर उन 
लकीरों की आभा पड़ने से एक अयूर्वे शोमा प्रकट हेने लगी। 
मल्लाहां ने खुशी का गोत गाते हुर पाल तान कर नाव 
खेल दी। प्रक्ति की इस प्रभातकालिक शोाभ्छ- को देग्व 
कर उदयादित्य का चित्त पक्षियां के साथ स्वाधीनता का 
गीत गाने लगा । उदयादित्य न अपने मन में कहा--हे 
इंएबर, जन्‍म जन्‍म में में इसो तरह निद्वन्द्र हाकर प्रझति 
की रमणीय भूमि में व्वाधीनताउवेंक विचरण कर सकूँ 
आर सुद्दय सज्ञतों के साथ रह कर सुख से समय 
बिता सकू |?! 


मामियों का गान ओर जलप्रदाह का कलकल शब्द सनते 
हुए दानो आगे बढ़े । विभा के हृदय में आनन्द की तख्ड् 
लहरा रही थीं | हृदय का भाव उसके मुंह ओर आँखों से 
प्रकट हा रहा था। माना इतन दिनो के बाद उसने दः्स्वप्त 
से ज्ञाग कर खुख का संसाग देखा है| दुःस्वप्त का भय माना 
उसके हृदय से निकल गया है और वह स्वस्थ हा बेठी है। 
विभा जा रही है । क्रिस के पाल जा रही है ? इतने दिनो से 
जिसका वह ध्यान कर रही थी जो उसके प्रेम का एक मात्र 
विभ्रामस्थान है उसी के पास जा रही है। मारे उमहु से उसका 
सारा शरीर पुलकित है| रहा है । वह चारों ओर आज स्नेह 
का समुद्र देख रही है, मात्रों उस स्नेहसमुद्र में ड्रवी हुई हे । 
उदयादित्य विभा के अपने पास बुला कर उसे कोमल करण्ठ- 
स्वर में कितने प्रकार की कथा--कहानी सुनाने लगे। विभा ने 
जो खुना, वही उसे अच्छा लगा। 
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रामचन्द्रराय के राज्य मे नाव आ पहेंची। चार्ग ओर 
देख कर विभा के मन में उस आजन्द का उदय हुआ जो इसके 
पहले कभी न हुआ था । चारों ओर की अपूर्वे शोभा देख कर 
उसका चित्त विकसित है। उठा | विभा के जो में हानें लगा, एक 
बार प्रजागणों के अयने पास बुला कर उनके राजा का वृत्तान्त 
पूछे । प्रजकाणों को देख कर उसके मन में एक अपूर्च स्नेह का 
उदय हुआथा | उसको दष्टि में सभो अच्छे ज्ञान पड़े । कहीं कहीं 
दे। एक दरगिद्र देख पड़ा, विभा ने मन ही मन कहा--“हाय 
इसकी ऐसी दशा क्यों ?” में महल के भीतर जांकर इसे बुलवा 
भेजू गी ओए जिसमें इसका दुःख दूर होगा सा फरूँगी।” 
बह सभी को अपना समभने लगी। इस गाज्य में जा लोग 
दुग्वी है सा उसे सहाय न हुआ । विभा के जो में यह होने लगा 
कि प्रजागण उसके पास एक बार आकर उसे माँ कह कर 
पुकारें ओर उसके पास अपना दुश्ख दारिद्रथ निवेदन करें 

|र वह उसका दुःख दूर करे। 

राजधानी के समीप एक गाँव में उदयादित्य ने नाव 
लगाई । उन्होंने खिर किया कि अपने आने का हाल राजभवन 
में कहला भेजेंग ओर वे लेग आकर सम्मानपूर्वक इन्हे ले 
जायेंगे । जवनाच लगाई गई, तबदिन थाड़ा बच रहा था। उदया- 
दित्य ने सोचा कि कल खबेरे आदमी भेजना अच्छा हागा। 
विभा की इच्छा थी, आज हो उनके पास खबर भेजी जाय । 


“+#०6 6" 
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3202 76065 ज्ञ क्षन्‍्द्रक्ोीप के सब लोग व्यग्र हो रहे है। चारों 

अर ओर बाजे बज हे हैं। माने गाँव में कद विशेष 
306 6 उत्सव हो रहा हे।एक ते अपने हृदय के 
:५0202९ (5 भविषय आनन्द से बिभा आप ही अधीर हो 
गही है उस पर वाजां का मधुर शब्द सुनकर उसके हृदय 
में आनन्द की तरड़ लहराने लगी । पीछे कहीं यह मात्राधिक 
आनन्द उदयादित्य के सामने प्रकट न हो जाय, इस कारण वह 
बड़े कष्ट से अपने प्रफुल्ल मुंह का भाव ओर हृदय की उमड़ को 
छिपाये हुए है | उदयादित्य नदी के किनारे कुछ उत्सव का 
लक्षण देख कर 'केसा उत्सव हो रहा है,' यह जानने के लिए 
“गाँव में घूमने गये ।"! 


कुछ देर के बाद एक आदमी ने नाव के निकट किनारे पर 
आकर पूछा--“यह नाव किसकी लगी हे ?” नाव पर से दो 
एक नोकर बाल उठे--“अरे कौन ? राममाहन ? आओ, 
आओ !” राममाहन तुरंत नाव पर आया | विभा अकेली नाव 
में बैठी है । विभा रामभेहन को देख कर मारे खुशो के अ्धीर 
होकर वोलो--“मेहन ।” 

राममेोहन--हाँ ।” 


राममाहन ने विभा को आजन्द से परिपूर्ण असन्न मुख देख 
कर उदासी लिये कहा--“माँ, तुम इतने दिनां के बाद आज 
यहाँ आई ?” 
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विभा--"हाँ, मोहन, महाराज को क्या मेरे आने की खबर 
मिल गई है ? क्या तुम मुझे यहाँ से ले चलने के लिए आये 
हो?” 


राममेोहन--“नहीं, इतनी जरूदी क्या हे ? आज यहीं रहो, 
दूसर दिन तुस्हे ले ज्ञाऊँ गा ।” 

राममाहन का भाव देख कर विभा एकदम मलिन हो गई, 
बोली--क्या मोहन, आज क्यो न जाऊंगी ।” 

राममेाहन--“आज सॉम हो गई, आज ठहरो ।” 


विभा ने बहुत डर कर कहा--“मेोहन, सच सच कहो, 
क्या माजरा हे ?” 

रामसमाहन से न रहा गया किसी वात को हृदय में छिपा 
रखने का उसे अभ्यास नहीं था। वह उसी जगह बैठ गया ओर 
रो रो कर कहने लगा--“माँ, आज तुम्हारे इस राज्य में तुम्हारे 
लिए जगह नहों । तुम्हार इतने बड़े राजभवन में तुम्हार लिप 
अब एक घर नहीं । आज महाराज दुसरा ब्याह कर रहे हैं ।” 

विभा का मुँह एक दम पीला पड़ गया। माने उसके माथे 
पर ब्रिजली गिरी | राममाहन कहने लगा--माँ, जब तुम्हारः 
यह अधम दास तुमकी बुलाने गया, तब तुम नहीं आई' । तब 
तुमने निठुराई के साथ मुझे लोटा दिया, महाराज के सामने 
कुछ बालने का मेरा मुंह न रहा। मेरी छाती फट गई तब भी 
में कुछ बेल न सका ।” 


यह सुन कर विभा की आँखों के सामने आऑँधेरा छा गया। 
उसका सिर घूमने लगा, वह उसी जगह सूछिता हो कर गिर 
पड़ी | राममाहन ने तुरंत विभा के मुंह ओर आँखों पर पानी 


२५६ छुत्ती सवा परिच्छेद । 


छींटा । कुछ देर के बाद विभा का होश हुआ ओर वह उठ 
बैठी । विभा की आंखों में सारा संसार खूना सा दिखाई देने 
लगा । खामी के राज्य में आकर, राजधानी के पास पहुँच कर, 
ओर राजभवन के द्वार तक पहुँच कर पतिसुख की प्यासी 
विभा हताश हो गई, उसके सार सुख की आशा म्गतष्णा सी 
हो गई । 

विभा ने बड़ी व्याकुलता से कहा--“माहन, उन्होंने मुझे 
बुला भेजा था, मेर आने में बहुत विलम्ब हुआ? क्या इसी से ?”? 

मेोहन--“हाँ, विलम्ब होने ही से ।'! 

विभा ने अधीर हो कर कहा--“क्या अब वेतक्षमान 
करंगे ?” 

मेहन--“अब वे क्या क्षमा करेगे ?? 

विभा--“मेहहन, में सिफ़ एक बार उन्हें देखें गी? यह कह 
कर विभा ज्ञोर से रो उठी। 

राममेरहन ने अपनी आँखों का आँसू पोछु कर कहा--“ माँ, 
धआाज ठहर जाओ ।” 

विभा ने कहा--“नहीं, नहीं, में आज ही उन्हें एक बार 
देख आऊ गी |” 

राममाोहन--““अच्छा, युवराज का उधर से लोट आने देा।” 

विभा--“नहीं, में अभी चलूँगी।?” 

विभा का यह खयाल हुआ कि उदयादित्य यह वृत्तान्त 
सुन कर शायद पीछे अपमान के भय से मुझे न जाने दे ।” 

राममेोहन--“अच्छा तो एक पालकी ले आता हूँ।” 
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विभा--“पालकी क्या होगी ? में क्या रानी हूँ जो मेरे लिए 
पालकी ओर पर्दा चाहिए | में एक साधारण प्रजा की तरह, 
एक भिखारिन की तरह जाऊंगी । मुझे पालकी से क्या 
प्रयोजन ?” 

रामसमाोहन--“में अपने जीते जी यह कैसे देख सकूँगा ?” 

विभश््ञथीर हो कर वाली--“'मोहन, में तुम्हारे पैरों 
पड़तो हूँ। मेर जाने मे विश्न न करो । विलम्ब हो रहा है ।” 

राममाहन ने दुखी हो कर कहा--“अच्छा, चलो ।” 

विभा साधारण स्त्री की तरह चली | नाव पर जो नोकर 
लोग थे उन लोगों ने आकर कहा--“यह क्या! विभा, तुम इस 
तरह साधारण भेस में कहाँ जा गही हो ।" 

राममेहन--“यह ते इन्ही का राज्य है, जहाँ इनके जाने 
की इच्छा होगी जा सकती है ।” 

नोकर लोग विभा के जाने में विध्न करने लगे । राममाहन 
ने उन लोगों को डपट कर रोक दिया। 


श्रे 


सेंतीसवाँ परिच्छेद । 


3९,७४०. गे ओर लोगों की अपार भीड़ लगी है | अगर 
*चा:८ पहले विभा इस तरह भीड मे आनी ते वह 

6». लाज से मर जाती किनत्‌ आज माना वह 
&*फशछ ऑख की अन्धी वन गई हे । वह जा कुछ 
झगराँखों स देख रही है और कानो स सुन रही है उसे वह स्वप्न- 
वत्‌ समभ रही है, उस पर उसका ज़रा भी ध्यान नहीं है । 
माना ये सब उसके लिए कुछ नहीं के वरावर है । 


जब विभा भीड़ से निकल कर राजभवन के सदर फाटक 
के पास्र आई तब एक दरबान ने उसे भीतर न जान दिया, उस 
का हाथ पकड़ कर रोक दिया । तब विभा के पेरों के नीचे से 
माने धरती निकल गई । वह चारों ओर लोगों का देख कर 
मारे लज्ञा ओर ग्लानि के मर गई । उसका हृदय व्याकुल हो 
डठा । उसका घूं घट खुल पड़ा । कुछ देर में जब उसे चैतन्य 
हुआ तब तुरंत उसने मुंह पर घूघट डाला | राममाहन आगे 
आगे जा रहा था, पीछे की ओर घूम कर देखा कि विभा द्वार 
पर खड़ी है, दरबान उस आने नहीं देता, राममाोहन न दग्वान 
को ,खूब ज़ोर से ललकारा | पास ही फूर्नान्डिज़ था, उसने 
आकर दरबान की अच्छी तरह खबर ली । विभा महल के 
झन्दर गई । पर किसी ने उसका कुछ आदर न किया । 


घर में केवल राजा ओर रमाई बेठे थे। विभा घर में प्रवेश 
करके राजा के मुँह की ओर देख कर उनके पेर के पास जमीन 
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पर वैठ रही । राजा ने चकित हो कर पूछा--“त्‌ कौन है ? क्या 
चाहती है ? गममाहन, इसे दीवानखाने में ले जाकर कुछ 
दिला दो ।” 


विभा आँसू भरी आँखों से राजा के मुँह की ओर देख कर 
'बोली--"महागाज, में कुछ लेने नहीं आई हैं। में आपको अपना 


सर्वस्व देने आई हैँ । में आपको दूसरे के हाथ में सोप कर 
ख्रापस विदा होने आई हूँ |”? 


गाममेोहन से न रहा गया, पास आकर कहा--“महाराज, 
यह आपकी रानी, यशाहर की राजकुमारी है ।” 

रामचन्द्रगाय एकाएक चोंक उठे | किन्तु रमाई ने तुरंत 
राजा की ओर कुटिल दृष्टि से देख कर ककेश खर में कहा--- 
“क्या अब भैया से मन फिर गया क्या ?” 


गामचन्द्रराय के हृदय में दया उत्पन्न हो आई थी, ता भी 
रमाई की बात सुन कर वे हँस उठे | उन्होने समझा, विभा के 
ऊपर अभी ममता दिखलाने से पीछे लोग मुझे हँसेंगे। विभा 
के माथे पर माना एकही बार सैकड़ों बिजलियाँ टूट पड़ीं, वह 
शर्म के मारे सिमट गई। आँख मूंद कर वह मन ही मन 
कहने लगी, हे वसुन्धरे, तुम दो खएड होकर फट पड़ो में उस 
में धँस मरूँ । उसने व्याकुल हो कर चारो ओर देखा, एकबार 
राममाहन के मुंह की ओर भी कातर दृष्टि से देखा । 

राममाोहन दौड़ कर आया, ओर खूब जोर से रमाई का 
गला पकड़ कर उसे घर से निकाल दिया। 


राजा क्रुद्ध हो कर बोले--“राममेोहन, तुम मेरे सामने 
बेझअदबो करते हो |” 


२६० सेंतीसवाँ परिच्छेद । 


राममाहन ने क्रोध से कॉपते काँपते कहा--“महाराज, मेंने 
बेअदबी की हे। तुम्हारी रानी को, मेरी मालकिनी को, तुम्हारे ही 
सामने उस बदमाश ने गाली दी है । उसको अभी हुआ है क्या ! 
में उसका सिर मुड़वा कर ओर उसे गधे पर चढ़ा कर सारे 
शहर में घुमाऊँगा, तब मेरा नाम राममेोहन जानना !” 


राजा ने राममाोहन का डाट कर कहा--“कौन मेंरा रानी ? 
में इसे नहीं जानता !! 

विभा का मुँह सूख गया, उसकी छाती घड़कने लगी, 
सारा शगीर काँपन लगा। आखिर वह मूछिता हो कर धरती 
पर गिर पड़ी । 

तव राममाहन ने हाथ जाड कर कहा--“महाराज, में 
चार पुस्त से तुम्हारे यहाँ नोकरी करता हूँ | मेंन बचपन से 
ही तुम्हे गोंद खिलाया है। आज तुमने मेरे सामने मेरी 
मालकिनी का निरादर किया, अपनो राज्यलक्ष्मी का तिरस्फकत 
कर दिया | आज में भी तुम्हारी नोंकरी छोड़ कर चला । में 
मालकिनी की सवा करके अपने जीवन का शेष समय बिता- 
ऊंगा | भीख माँग कर खाऊँगा, पर अब कभी इस राजभवन 
की छाया में परवि न रक़्खूँ गा |? यह कह कर गममेहन ने राजा 
के प्रशाम किया और विभा से कहा--'चलो माँ, यहाँ से शीघ्र 
चली, अब क्षण भर भी यहाँ न ठहरो ।” 

राममाहन ने सूछिता विभा के एक पालकी पर चढ़ा कर 
जहाँ नाव लगी थी ले आया । विभा उदयादित्य के साथ काशी 
चली गई । वह वहाँ दानपुरय करके श्रोर देवताओं की 
आराधना करके अपने भाई की सेवा में रह कर जीवन बिताने 
लगी | राममेोहन जब तक जीता रहा, उन्हीं लोगो के साथ 
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रहा | सीताराम भी अपने बाल-बच्चों को साथ ले काशी में 
उपस्धित हो कर उदयादित्य का आश्रित हुआ । 


चन्द्रद्वीप में जिस हाट (पेठ) के सामने विभा की नाव 
लगी थी, उसका नाम आज तक चला जा रहा है +-- 


“बहू जी की हाट |” 
द्ति 


